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प्रावकथन 


लोकगायाएं विधव को सभो भाषाओरो में प्रचलित हैं! वे लाबमानस मे 
भक्ति जातीय गौरव वी वे प्रमर गायाए है जा एक्त बार किसी व्यक्ति या जन 
समूह की वाणी मे मुखरित होकर परम्परया विकसित हातो चली हैं फाल प्रवाह म 
पड़कर जिनमे परिवतन परिवद्धन होता चला भाया है श्लौर उसके परिणामस्वरूप 
आकार गौर वणनीयता में एक ही गाथा व॑ भिन्न रूप या सस्करण भिन्त क्षेत्रो या 
उनके गायक समूहों म॑ प्रचलित हा गये हैं । 

महाराष्ट्र से लक्र उत्तर भारत के विस्त्त क्षेत्र म प्रचलित य बहुसस्य 
लोकगाथाएं थाई बहुत उच्चारए' भ्रेट से प्राय पवाड़े के नाम से स्यात है। लाव 
मे दे गेष कपाप्मक गायाएं इसी नाम्त से परिद्धित हैं। प्राज भी लोकवित्त को झपन 
सम्मोहन म बाघ लन की शक्ति रखन वाले इन पवाड़ो वी राजस्थान म वंडी समद्ध 
परम्परा है । यह परम्परा वंवल बीरगायात्मक या प्रेमगाथात्मक श्रधवा रोमाच- 
कथात्मव पवाड़ों तक ही सीमित नहों ह. जसा कि वह बई भय प्रदेशों म है, वल्कि 
राजस्थान मे पवाड़ा की एक भ्रय परम्परा निवत्तिक्थात्मक परम्परा भी प्रचलित 
है । 

कृषि, ग्रालाचक शाधकर्ता और तटस्थ पत्रिका के यशस्वी सम्पादक डा 
कृष्ण विहारी सहल ने प्रपनी वतमान पुस्तक राजस्थानी लाबगाथा कोश में राज 
स्थानी लोकगायाप्रो के वर्गीकरण म॑ ने केवल उक्त चारों प्रकारों का सप्चिविश भौर 
उनका स्वरूप विश्लेषण किया है अवितु निवृत्ति क्थात्मक लाक्गायाग्नो को तक 
पूवक उसहें निर्वेद कथात्मक' लाकगायाएं मानने का खण्डन भी क्या है। इसी 
प्रकार उ होने इाह योग कथात्मक' लाकगाथा कहे जाने का भी सविवेव' निषेध 
किया है। 

डा सहल ने पुस्तक क॑ पहले ही प्रकरण म॑ राजस्थानी लोकगाथाझो के उत्त 
चारो प्रकारो की कुल 5 लोकगाथाझो की तुलनात्मक तालिका प्रस्तुत करबे उनवे' 
एतिहासिक भ्यवा काल्पनिक स्वरूप ज्ञात भ्ज्ञात रचनाकाल गायको की जाति 
गायन के समय प्रयुक्त वाद य त्रा के नाम तथा प्रत्यक लोकगाथा के गायन क्षेत्र का 
हस्तामलक्दत परिचय करा दिया है जो बहुत उपयोगी है । इसो क्रम मे डा सहल 
ने लोकगाधाप्रो वी सामा थ प्रवत्तियों या उनके समान तत्वों का भा विचार क्या 
है, क्तु लांकगाथाप्रा के प्राय विचारका के द्वारा निदर्धित एस तत्यो की पुन 
रावत्ति करने के फेर मे न पडकर उ होने भ्पनी स्वत ५ भेघा स पाच तत्वों का 
स्त्रीकार करत हुए उनका विशद विवेचन प्रस्तुत किया है । ये तत्व है. । संदिग्ध 
ऐतिहासिकता 2 भ्रलौकिक घटमाओझ। की प्रधानता 3 क्थानका से यात्राए एव 
बाघाए 4 शरणागत रक्षा एवं बचने निर्वाह तथा 5 युद्धो को श्रधिक्ता । प्त्तिम 
विचारणीम तत्व रहा है. लाकगाथाग्रो के पात्र | इ ह ग्रलोकिक मानव तथा पशु 
पक्षी-ज सु पात्र मामक प्रधान श्रशिमों मे रखते हुए लेखक न इनके भी यथासभव 
उप विभाग किए हैं भोर राजस्थानी लोकगाषाओ के पात्रो का उन भिन्न वर्गों मे 


आमुख 


राजस्थानी लोक साहित्य के अध्ययन झौर रसास्वादन भी ओर प्रारस्म से 
है। मरी रुचि रही है) एमए की परीक्षा देते समय भी जब मेर सम णशोष 
निबाध का विपय चुनने का प्रश्त उपस्थित हुआ तो मरा ध्यान लाक साहित्य व 
विविध प्रग-उप्रागा की झ्रार गया भोर मैंने राजस्थान के सुप्रसिद्ध जातीय काव्य 
ढोला मारू रा दृहा ” को भ्रपन शोध निब ध का विषय बनाया। इस शाघ निबघ 
के प्रकाशन पर विद्वानों से मुझ वहुत प्राट्साहन मिल्ला तथा लाव' साहित्य पर भाग 
बाय करन की प्रेरणा भी मिली । 
एक बार मुभ स्व श्री राहुल सास्कृत्यायन के दशन का साभाग्य प्राप्त हुआ्ना 
था । उनसे वार्तालाप के दौरान मैंने कहा कि में राजस्थानी पवाडों पर शोध बाय 
करना चाहता हृ। स्व राहुल जी मे सुभाव दिया कि पवाडा साहिष्य तो पत्यात 
विशाल है । सभी पवाडा पर काय करन का प्रथ यह होता हू कि एब भी पवाड़े 
का श्रतरण एवं विस्तत प्रध्ययन नही हां पाता । भ्रच्छा हो कोई एक पवाडा ही 
शोध काय थे' लिए चुना जाय । यह सुराय पुझ्ले बहुत पस्ताद झाया 
स्व॒राहुलजी वे सुभाव पर मरे मन म एक हो लोक गाथा पर शाध काय 
करन की इच्छा हुई क्पतु उस इच्छा का काय रूप भ परिणत करन वी प्रेरणा 
लाक साहित्य के मर्मी विद्वान डा सत्येद्ध से प्राप्त हुई। उहोंने मुझे निहालद 
सुलतान' लोक गाथा पर काय करने का सुझाव [दया । इस लोक गाया के स'दम 
में विभिन्न श्रचलो का भ्रमण करते हुए मुझे राजस्थान की सारी लोक गायाग्नो को 
सुनने का प्रवसर मिला--जितके क्थानव मैंने सरल हि दी मे रूपातरित कर त्यि। 
प्रस्तुत प्रथ मे मैंने राजस्थान की समस्त लोक गाथाप्रो के रूप, कथानक पात्रा का 
तुलना(मक इष्टि से विशद विवेचन किया है। इस झध्ययन के समस्त विवेचन मे 
मैंने किसी प्रकार की हठवादिता या पूर्वाग्रह स भ्रपने आपको बाधित नहा किया है 
तथा सभी तत्वो के विश्लेषण म मैंने तटस्थ रहकर निणयो पर पहुचन की चेष्टा की 
है। यह भी कह देना मैं उचित समभता हू कि भ्रपन विचारा फो मैंने बडी स्पष्टता 
तथा निर्मीकृता से रखा है तथा भारतीय एव विदेशी विद्वाना से मेरा यत्र तश्न सत- 
भेद भो रहा है पर वहा भी छिसा प्रकार के भ्रनुवित मताग्रह वा भाश्प मैंने नही 
लिया है। कितु यहा पर उस मालिकता का भ्रास्यान कर मैं प्रात्म श्लाधा दोष का 
भागी सही बनना चाहता । 
श्रद्धप गुस्वर डा झान द प्रकाश जो दीक्षित न राजस्थानी लोकगाथा कोश” 
का प्रावकथन लिखने को जो महत्ती कृपा की है उसके लिए में उनका अत्य-त झनु 
प्रहीत है। सहधमिणी श्रीमती सतोष सहल के लिए क्या लिसू जिद्दोने मेरे साहि 


राजस्थानी लोक गाथा स्वरूप भौर विश्लेषण 


लोक गाथा के स्वरूप के सम्व घ मे यद्यपि विद्वाना म मतभेट है तथापि 
लगभग सभी विद्वान्‌ यह स्वीकार करते है कि लोक गाथा मे गीति तत्त्व एवं कथानक 
का होना ग्रपरिहाय है । लोक गाथाओ के वर्गीकरण को लेकर पाश्वात्य एवं भार- 
तोय विद्वानों न अपने म्रपन मत व्यक्त क्य हैं कि तु भारतीय विद्वानों न प्राय 
पाएचात्य विद्वानों द्वारा किए गये वर्गीकरण को ही स्वीकार क्रिया है। यह वर्गी- 
करण इस प्रकार है-- 

] परल्‍परागत पयाडे 

2 चारखणी पवाड़े 

3 प्रकाशित पवाडे (प्रालिखित पवाडे) 

4 साहित्यिक पवाड़े 

परम्परागत पवाडे--शताब्लियो से लोक जीवन मे मौखिक परम्परा द्वारा 
प्रचारित पवार्ड (लोक गाथा) परम्परागत पवाडे कहलाते है । इन पवाडा के रच 
पिता तथा रचना काल टोनो ही सदिग्व होते है तथा समय का प्रभाव इनके रूप 
और प्रावार दानो पर पडता है। परम्परागत पवाड़ा को जनप्रिय (पापुलर बलेडस) 
पवाड़ो की सत्ता से भी अभिहित किया जाता है। ये पवाड़े वश परम्परा द्वारा 
मौखिक रूप मे सुरधित रह सके हैं । 

बारणी पवाडे --उत पवाडा को चारणी पवाडो के नाम स पुकारा जाता है 
जो चारणो द्वारा गाये जाते हैं । चारणो द्वारा पवाडें गान की परम्परा मध्ययुग में 
इगलण्ड में प्रचलति थी तथा चारए हाप नामक वाद्य यत्र पर इस प्रकार के 
पवाडो को गाया करते थ । इस कोटि के पवाड़ा का सम्व घ कसी न किसी रचना 
कार से होता है इसजिए इनम रचनाकार के व्यक्तित्व का प्रतिबिम्व भी भलक्ता है 
तथा का य सौ दय के झआडम्वर का भ्राभास भी मिलता है। 

श्रालिखित पवार्ड--काला तर म॑ जब मुद्रण कला का प्रचलन हो गया तो 
कुछ यवसायी पदवाडे गाने वाले लोगो ने प्रचलित लाक गाथाओ्ो के झालेखन बडे- 
बड़े कागजों पर प्रकाशित करा के वेचन शुरू कर दिये। इन झ्नालिखित पवाडो के 
विपय प्राय एंतिहासित हुम्ना करते थे इनके रचयिताओं के नामो का उल्लेस भी 
इन कागजो पर मिलता था। ॥7वी तथा ।8वीं शताब्टी मं इगलण्ड मे इन पवाडा 
का भअध्यधिक प्रचलन था। कही कही इन पवाडो का नाम विक्रय पवाडे (था 
छ9805) भी मिलता है । 

साहिप्यिक पवाडे--इस श्रणी मे उन पवाडो की गणना की जाती है जिनकी 
रचना कवियों ने की। प्रचलित लोक गायाग्नी को आधार बनाकर इगलण्ड के 
असिद्ध कवियों ने इन पवाडा को साहित्यिक रूप प्रदान क्या । शेक्सविय < वाह्टर 


2. राजस्थानी लोक गाया कोश 


स्काट ब्राउनिय टेनीसल प्रभति कविया ने अनेक लोक गाधाग्रा को साहित्यिक रूप 
देकर अग्रेजी साहित्य की ग्रभिवद्धि की ! इन कविया के पश्चात्‌ तो लोक गराथाओं 
पर साहित्यिक रचनाएँ लिसने की परम्परा इगलण्ड मे बडी तेजी से चल निकली 
एवं वडसवथ तथा स्विनवय जमे प्रतिभा सम्पन्न कवियों ने साहित्यिक लोक गाधात्रा 
की रचना की । साहित्यिक पवाडो के लिए कलात्मक पवाडे (#।॥ 89॥9059) तथा 
सास्क्ृतिक पवाडे (0७॥७००। 85905) नाम भी श्रयुक्त किये जाते हैं । 

क्ितु जब राजस्थानी पवाडो कस दम मे उक्त वर्गीकरण पर विचार करते 
हैं तो हम इस निष्फ्प पर पहुचत हैं कि उपल घ राजस्थानी पवाड़ो को हम इन वर्गों 
मे नही रख सक्ते । वस्तुत यह वर्गीकरण राजस्थानी पवाडों के स दम मे वत्तानिक 
भी प्रतीत नद्ठी होता है--उदाहूरणाथ यहा केवव चारण जाति के लोग ही ऐस नहीं 
हैं जो पवाडो को ग्राते हा जांगी भाषा मोपी भाट ढाढी आदि ध्नेक जातियो के 
लोग भी पवाडो के गान का यवसाय करते हैं। राजस्थान में यह भी देखने मे भाया 
है कि घारण लाग पवाड़े गात ही नही है । चारण केवल कविता पाठ (२९०७॥8 
४090) क॑ रूप मे पवाडो को जन सपुलाय के समक्ष प्रस्तुत करत रहे हैं । इसके भरति 
रिक्त चारण जाति के कवियो ने बहुत सम्भव है कि पवाडो की रचना की हो यद्यपि 
किसी व्यक्ति विशप का उल्लेख नहीं मिलता ) भारतवप भे आलिखित पवाडा की 
परम्परा भी नहीं रही झौर न ही बड़े कवियों ने पवाडो के भ्राघार पर साहित्यिक 
रघताएँ की । 

यह्दा यह स्पष्ट कर दता भी समीचीन होगा फ़ि पाश्चात्य विद्वानों द्वारा किया 
ग़या पवाड़ो का यह वर्गीकरण वतानिक नही है क्योकि इस वर्गीक्रिण से न ता 
पवाडो का प्रवत्तिगत परिचय मिलता है और न ही उनवी विकसनशीलता का स्पप्टी 
बरण होता है। वस्तुत मोखिक्ता तो पवाडां की एक आधारभूत विशेषता है णो 
सभी प्रकार के पवाडो के तिए आवश्यक है। किसी लोक प्रास्यान को साहित्यिक 
रूप मित्रत पर भी उसे पवाडा कहना तक सग्रत प्रतीत नहीं हाता है। साहित्यिक 
प्राइम्बर शूयता तथा पली की प्नगढ़ता भी पवाडा के आवश्यक भय हैं। प्रालि 
खित रूप भी पवाडो का स्वभाव नही है | चारणी पवाडो से पवाड्डो की किसी भी 
विश्वप प्रवत्ति का बोध नही होता ! इसलिए उपयु क्त वर्गीकरण पवाडा की कतिपय 
विशेपताप्रों की और सकत मात्र करता है । 

हमारे भ्रच्ययल पल यह वर्षीकरए उपारेय छिद्ध नही होगा) अस्तछु रड 
स्थाना पवाडा का ग्रध्ययत विम्नलिसित प्रवत्तिमूलक वर्गीकरण के प्राधार पर क्या 
जा सबता है-- 

(क) वीर क्या मर पवाड 

(ख) प्रेम क्यात्मक पवाडे 

(ग) रोमाच क्थात्मक पवाडे 

(घ) निवत्ति ब्थात्मक पवाड 

बोर क्यात्मक पवाड़े--लोक गाथा (पवाडा) तोक मानस की भावनाप्रो वी 
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काफी उत्त जित स्थिति म॑ पहुच जाते हैं। वस्तुत यह उत्तेजना बडी सात्विक होती 
है क्योकि नायक का सघप सत्य के पक्ष मे होता है । 

प्रेम कयात्मक पवाडे-प्रम मानव जीवन की एक सहजात वत्ति है। इसका 
प्रसार मानव जीवन ही नहीं पशु पक्षी एवं वनस्पति जगत्‌ में भी मिलता है । हमारे 
देश की सास्कृतिक परम्पराए बुछ ऐसी रही कि प्रम माय म मर मिटन की भावना 
का ता प्राधाय मिला क्तु खुत रूप म प्रेम करने की स्वच्छ दता सामाजिक प्नु 
शासन न नहां दी। राजस्थान प्रदेश इस क्षेत्र म और भी ग्रधिक रूढिवादी रहा 
व्योकि राजपुन घरानो मे ता लडक्या का जम ही दसलिए अमगलकारी माना 
जाता रहा कि उसक कारण उसके माता पिता को कही नीचा न दखना पडे । क्तु 
इन सब बाधाग्रो क बावजूद झौर सामाजिक झनुशासन कठारता के होत हुए प्रम- 
व्यापार निर तर प्रवहमान रहा है प्लौर मानव जीवन म प्रेम की महत्ता रच भात 
भी कम नटो हो पाई है । इसीजिए वीर कथात्मक लोक गाथाझ्रो म॑ भी भ्रम ही 
वीर के भ्रालम्बत रूप म प्रयुक्त हुमा है । 

राजस्थान म॑ प्रम क्थात्मक लोक गाथाए भी बहुत प्रचव्रित हैं तथा रामा 
चकारी लोक गाधाग्रा में भी प्रम का पर्याप्त वणन मिलता है । निवत्ति क्थात्मक 
ग्राथाओ्रों का आरस्भ प्रेम से होता है | इन प्रम गावाग्रो म नायक नायिका क बीच 
सहज सात्विक प्रेम होता है तथा इस प्रम की परीक्षा के जिए भ्रनक लौक्कि प्रतौ 
किक बाधाएँ नायक गायिका को पार करती पडती हैं। ढोला मारू जाक गाथा मे 
इस प्रकार की वाधाएँ पर्याप्त सग्या मं बझ्त है। कभी कभी तो प्रम क॑ लिए 
नायक नायिका को भ्रपन जीवन का उत्सग भी कर देना पड़ता है जसे जलाल 
बुवना गाथा म हुआ है | यह बात ग्वश्य है कि भारताय परम्परा सुखा त होन॑ के 
कारण इन लोक याथाओ्रो का पर्यावसान सुस्त मे ही हाता है। जलाल बूतबना गाथा 
मे शिव पावती के द्वारा जलाल बूवना को पुनर्जीवित किया गया है। यहां यह कहना 
भी प्रासगिक रहेगा कि इन प्रेम कथात्मक गाथाओ मे शित्र पावती का उल्लेख 
नायक नायिका के मिलन मे किसी न किसी रूप मे सहायता करने वी दृष्टि से हुप्रा 
है । इस सहायता मे प्रेरणा सटव पावती की झ्ञार स स्फूटित होती है। ऐसा सभी 
प्रेम गावाश्नरो म देखा जा सकता है । ढोला माल जलाल बूबना नागजी नागवती 
आदि प्रम कथा८्मक लोक यायाश्रो म शिव परावती का प्रसय लगभग समान ही है । 

इन प्रेम कथा म प्रम के दोनो पक्षा--सयाग एवं वियांय का विशद्‌ वणन 
मिलता है। कही कही ता इन लॉक गायाश्रो के प्रम वणना की तुतना अ्रच्छे महा 
का या के बणुनों से की जाए सकठी; है ९ सझोण इणल ८ साफियर आुणपर मिलना 
काक्षा टूती काय पुष्प उपहार रतिनीडा दम्पति विनाद झातटि का सागापाग 
चित्रण इन जोक गाथाग्रों मे मिलता है। इसी प्रकार विरह वणन म॑ विरह की 
चारो प्रवस्थाग्रा एवं दक्षो दशा्रों का बडा यापक चिंतण सिजता हु । ढाला मारू 
लाक याधा मे मारवर्ा का विरह वणन पत्मावत की नागमती के विरह वणन के 
समाव है । यह ग्रवश्य ” कि लोक गाथाग्रा क॑ विरह वणन मे लाक जीवन म॑ प्रच 
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ललित उपमानो का ही प्रयोग हुआ है जो लोक गायाझ्नो को जन जीवन के झ्रौर निबंट 
लाकर शास्त्रीय महाका यो से भिन्न करत हैं । 
रोमाच कथात्मक पवाडे-- राजस्थान म ऐसी लोक गाधाएँ भी प्रचलित हैं 
जिनम प्रतिमानवीय तस्व प्रत्यधिक मात्रा म॑ विद्यमान है तथा इनम ऐसी श्रदूभुत 
घटनाओो का समायाजन मिलता है जो रामाचकारी हैं। इत क्थाप्रो की समस्त 
घटनाओं मे नायक द्वारा ऐसे कार्यों की सम्पूर्ति दिखाई जाती है जो सामाय 
न्यक्ति के लिए वहुत प्रदुभुत होती ह तथा हृदय को हिला देन वाली होती है । 
यहां पर यह रपष्ट कर देना भी ग्रभीष्ट रहगा कि भ्रदूमुत घटलाओ की समा 
विष्टि तो लोक गाथाग्री वी एक स्वाभाविक विशेषता हू कि तु हमने राजस्थानी 
लांक गाधाप्रो के वर्गीकरण म॒प्रवत्तिमूलवता को महत्त्व दिया है इसलिए रोमाच 
क्थात्मक लोक गाथाग्रा भ वे ही लोक गाथाएँ झाती हैं जिनम जादू टोना भरदूमुत 
युद्ध श्रमानवीय तत्त्व भ्रादि का समावेश ही प्रधान हाता है। राजस्थान म॑ निहा 
लद सुल्तान रामाच क्थात्मक लोक गाया का प्रतिनिधि उदाहरण ह । इस लोक 
गाथा मे जादू टाना परिया रूप परिवतन काया परिवतन, ग्राकाशगमन सवा 
पहुर तक पत<्थर का शरीर होना निरापद स्थानों पर चोरी जल-प्रवेश मत्स्य 
भेदन गोरख इप्ट, दूती के भदुभुत काय, सत्य क्विया के लिए सत्य की परीक्षा 
के! लिए कगारा का भुकना महल के दरवाजो का स्वत खुलना झ्ादि भ्रतिमानवीय 
कृत्यो का बणुन अत्यधिक माता म मिलता है । सुलतान का जीवन तो एसे ही 
अद्भुत कार्यों से प्रारम्भ होता ह तथा सारी कथा में हम उस रोमाचकारी शृत्यों में 
ही व्यस्त पाते हैँ । निहालदे के समक्ष भी अनेक भदुभुत घटनाएँ घटित हांती हैं तथा 
इ ही के कारण उसे वार बार सुलतान स अल्नग हा जाना पडता है। जानी चोर के 
समस्त क्रिया कलाप अदभुत तत्त्वो स अलग हो जाना पडता है | जानी चोर के 
समस्त क्रिया-कलाप झदमुत तत्त्वा से भरे पड हैं। सवा पहर तक पत्थर बनकर 
लड़ने वाला गांदू थी रोमाचकारी कार्यो की इष्टि स अपना सानी नहीं रखता) 
सुलतान हौर निहालदे का चरित्र तो क्रमश राम झजु न और सीता के समान 
रामाचकारी घटनाश्रो क॑ वीच विकसित होता है। केवल मनुष्य ही नहीं इस कथा 
मे तो घाना भी ब्रदमुत है जो औरत वी परछाई दिखने मान से विचलित हो जाता 
है | सुनतान का स्वग जाना अपने दादा से सितना जानी चोर का स्वग से पोष/ 
के पुष्प लाना ग्रोरखनाथ का जगह जगह अदभुत ढग स सुलतान के पास पहुचना 
भ्रादि इस कथा को अत्य ते रामाचकारी घटनाएं है । 
निहालदे सुल्तान कथा मे यद्यपि सुवताव और निहालदे के माध्यम से उच्चा 
देशों की स्थापना होती ह तथापि इस स्थापना क॑ लिए प्रस्तुत कथा मे रोमाचवारी 
घटनाओ को ही स्थान दिया गया है । विवेच्य क्या म॑ भ्रदूमुत घटनाप्रा की अधि 
फता धया विविधता होने के कारण ही इस कया को रोमाच कथात्मक लोक गाथा 
के अन्तगत जिया गया है । 


निवत्ति कथात्मक पवाडे--निवत्ति कथात्मक लोक गाथाग्रो के भ तगत उच्च 
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ग्राथांग्रो को लिया जा सकता है जिनमे गाथाग्रो कु नायक सासारिक व घनो का 
परित्याग कर त्याय व वराग्य म अपना जीवन समर्पित कर देते है। इन गराथाप्रो 
के नायकों का चरित्र प्रवत्ति स निवत्ति ग्रासक्ति स झनासक्ति भोग स बराग्य तथा 
बाघन स मुक्ति की शोर उ मुच होता है। इस कोटि म॑ गोपीचद व नरवरी की 
जाक गाथाएं ग्राः जाती है । 

ये दोना ही लोक गाथाएं भारत के विभिन प्रा तो में कतिपय शलीगत परि 
बतन वे समान रूपो मे पाई जाती है । य॑ लोक ग्राथाएं जनता की वरास्य यत्ति को 
परिताप प्रटान करती हैं । जोगी नाथ ध्राटि जातिया भ्रपनी सारगी था रावश- 
हप्या पर धरघर जाकर इन गाथाद्यो को भात॑ हैं जो जनता में धन सम्पत्ति 
ऐश्वय के मोह को दूर करत का और माया मोह स परे एक घजोबिक गान द प्राप्त 
करने का मत फू कती हैं । 

इस प्रकांर की तोक गाथा को डा सत्यव्रत सि हा ने योग कंथात्मक लोक 
गाथा नाम दिया है! कक्‍्यांकि इन क्थाप्नो मे सासारक मोह माया को ८याग कर ये 
राजा योगी वेश धारण कर तप के लिए चल जाते हैं ।“ डा प्िहा के ग्रनुसार 
इन गाथाप्रो में नाथ धम के जटित तिद्धा ता का अ्त्य त सरस तथा लोकप्रिय ढग 
से प्रतिपांदन किया गया है ।3 कि तु डा सि हा का यह नाम अपन झरथ भौर भाव 
को स्पष्ट करने मे प्रसमथ है। योगात्मक गायाम्रो के नामकरण से एंसा प्रतीत 
होता है कि इन गायथांसा में योग की नौरस चर्चा की गइ होगी । योगात्मक कहने से 
डा पतिहा का तात्वव विशेषत भरथरी और गोपीच द क॑ वराग्यमय जीवन को 
जताना है । जबफ़ि वराम्य तो उन लोगा के जीवन म भी आया जो दमी सासतारि 
कता म भ्रवत्त ही नहीं हुए थे । उदाहरणाथ आदि शकराचाय को झ्राठ व की 
अवस्था मे ही वराग्य हो गया था । इस वराम्य को प्रवत्ति स निवत्ति मे जाना नहीं 
माता जा सकता अ्रत यांग शब्द को वराग्य क॑ लिए प्रयुक्त मानना उचित नही है । 
यदि हम योग को नाथ पथ या गोरस पथ का पर्याय मान लें तो भी यह नाम संगत 
प्रतीत नही होता क्योकि इन गायाओ्नरो में न तो नाथ पथ का तात्विक विवेचन ही 
हुम्रा है श्लौर न योग नी शास्त्रीय याख्या ही है। यदि एसा होता तो ये ज्लोक 
गायाएं जन जोवन क॑ लिए बोधग्रम्य ही नही होती । या गोरसनाथ की चर्चा तो 
पद पद पर या स्थान स्थान पर निद्वालदे सुलतान' गाथा म भी हुई है पर इसको 
योग क्थात्मक गाथा नही कहा जा सकता। इसी आधार पर कि गोपीच द व भर 
थरी ने नाथ पथ की दीक्षा ली इन गराथाओ्रो को यांग क्थात्मक गाथा कहना सबथा 
असगत है । 

डा के के शर्मा न राजस्थानी लोक गराथाएं नामक पुस्तिका मे इन 





] भोजपुरी लोक गाथा डा सयब्रत सिद्ठा पृष्ठ 55 
2 बच्दी प्रृष्ठ 55 
लिप न 
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राजस्थानी लोक याथाश्रो फा तुलनात्मक परिचय 








लोक गांधा का लोक गाया का क्यानक का रचना कातव गायको की वाद्य यत्र जिनका गये जाने 
नाम प्रवार आधार जाति गाते समय प्रयाग. वाल क्षत्र 
होता है । 
] बगड़ारत बीर क्पात्मकः एविहामिक से 300 देव नारायण बीन जोधपुर 
(कतपना वा याग) व लगभग के भापे 
2 पायूजी वीर क्यात्मक ऐतिहासिव+ गे 7400 पाबूजी के भाप सारगी जसलमर जयपुर 
काल्पनिय के जगमग (दा या तीन) रावण शंसावाटी 
ह्त्था 
3 गांगाजी वीर क्यात्मणक# ऐतिहासिव- भ्रणात गोगाजी के भोपे ढाल राज के सभी 
काल्पनिक (सामूहिक रुप से) बचेला प्रदेशों मे 
ड्झ हरियाणा तथा 
उप्र मेमी 
4 तजाजी बीर क्यात्मव ऐतिहासिक -+- प्रषात भापे (सामूहिक भ्रलगोजा. समस्त 
काल्पनिक तथा एक यक्ति थाली राजस्थान मे 
द्वारा) ढोठ सारगी 
हारमो नियम 
 डू गजी जुवारजी बोर क्‍्यात्मक. एतिहाप्तिब न भ्रषात्त भोपा सारगी. समस्त राजस्थान 
वाल्पनिव' 
6 गेला पेंग वीर क्यात्सक ऐतिहासिक अचात जोगी इकतारा वागड प्रदेश 
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की इण्टि से चार प्रकार वी हैं--बीर कथात्मक प्रम क्यात्मक रोमाच कथात्मक 
एवं निवत्ति क्थात्प्क ) इत चार) प्रकार की उोक़ ग्राथाग्रो मे प्रलय ग्रलग विपयो 
का प्रतिपादन क्या यया हे । भ्रत इनम मित्रता होता स्वाभाविक है पर इस मित्रता 
के बाच कुछ एस तत्त्व सभी लोक य्राथाप्रो म प्राप्त हैं। 

] स्दिग्ध ऐतिहापिकता--ये सभी जोक गाघाए लोक नायकों की मानस 
पुत्रिया हैं ! उ द्वाने गाथाग्रा के निमाए मे ऐतिहासिक तथ्यों वा निर्वाह की ओोर 
भ्यात ही नदी टिया है । निद्वातरे सुततान जवाल बूरना नायजी नागवती सोरठी 
भादि लाक गाधाए तो पूणतया काल्पनिक कथानक पर आझ्ाघारित हैं जबकि पादूजी 
गोगाजी बगडावत ढोला मारू झ्रादि के क्थानव द्रतिहास से निकले हैं कितु इन 
लोक गायाभ्रों म॑ ऐतिहासिकता बंवल नाम मात्र की ही रह गयी है झ्लौर गायको ने 
ऐतिहासिक पातो को मनचाहे ढग से प्रस्तुत किया है । बगडाबत देवनारायण को 
कथा को बिल्कुल ही झाश्चयजनक ढंग स प्रस्तुत किया यया है । गोगाजी का जीवित 
धरती मे समा जाना तेजाजी का सप पास झ ते में जाना जसी घटनाए इतिहास 
सम्थित्र नहीं हो सकती । श्रत दैतिहासिक सर टम तो इन लोक गाथामो में नाम 
मात्र के हैं । 

इस सल्म में एक महत्वपूण बात कही जा सकती है--इन सारी लोक 
गराधाप्रो म॑ं यापक सामाजिक्ता को यापक प्रभि यक्ति नट्टी मित्र पाती | बगंडाबत 
की कथा विशान है पर उसमे कंवत युद्ध है पडयत हैं तथा वयडावता का विनाश हू 
पाबूजी ग्रोगाजी तेजाजी ब्रादि वीर याथाएं इन नायकी के शौय एवं पराक्रम का 
चित्रश करती हैं। ढोता माहू सोरग नागजी नोगवती जलाल बूजना, प्रम 
कथाएं हैं ग्रत उतका विषय बहुत सीमित है गोपीचद भरवरी दोनो क्थाग्रो मं 
जीवन के प्रति वराग्यपूण इष्टिबोस्प की ग्रभिव्यक्ति है । भ्रत विपय॑ की इंष्टि स इन 
सभी लाक गाथाग्मा का फवक सामित है तथा कसी भी कथा मर एक पूर्ण सामाजिक 
जीवन का चित्र नहीं उमरता । निहालद सुलतात ही एक मात्र ऐसी लोक गाथा है 
जो कल्पनिक हाते हुए भी “यापक सामाजिक धरातव पर खडी होकर हमारे समक्ष 
एक ऐतिहासिक सदम प्रस्तुत कर दती है। उसमे यक्तियत एवं सामाजिक जीवन 
का भ्रादय धम का आ्राटश प्रारिवारिक आदेश राज्याट्श झादि तत्व एक साथ 
अपना ऊचाई पर हैं। जावन का कोई क्षेत्र ऐसा नही है जिसका चित्र निहालदे सुल 
तान म॑ न मिलता हो । इसका फ़लक रामचरित मानस क॑ समान ग्रत्यत व्यापक 
है म्रत राजस्थान की श्र य लांक ग्रायाग्रो स॑ यह गाथा उही महत्वपूण है । यद्यवि 

इसकी कथा काल्पनिक है तथापि काल्पतिक कथा के माध्यम से एक प्राचीन सास्क 
तिऊ परिवेश इस रचना मे साफार हो गया है यह इसक्री सबसे बडी विशेषता है । 
झ्रलौकिक घटनाओं की प्रधानह्ा--राजस्थान की सभी जोक गराथाग्रों मं 
अलौक्कि घटनाग्रो का प्रथय मिला है । बग्रदावतो की सारी शक्ति भ्रलौक्कि है 
गीौगाजी गुरु गोरखनाथ की कृपा स अपने आदश का निर्वाह करते हैं । पाबूजी को 
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फू बालीनाथ का आशीर्वाद प्राप्त है। निहालदे सुलताव में भी सुलतान को गुरु 
परखनाथ का इष्ट है । 
पात्रों को ग्लौक्कि इष्टो की प्राप्ति-- 


सुलतान >ू+  मोरख वा इष्ट 
पाबुजी _+. वालीनाथ की कृपा 
बगडावत ब-+ शिव का इष्ट 
गोगाजी न गोरखनाथ का इष्ट 
जानी ध्ड द्ुगो का 


इष्टो द्वारा प्रत्यक्ष होना-- 
सुलतान के समक्ष गोरख स्मरण करते ही प्रस्तुत होत हैं । 
बगडावत शिव के कई बार दशन करते हैं । 
पाबूजी साक्षात बालीनाथ स दीक्षा लेते हैं । 
गोगाजी को गोरखनाथ दशन दते हू 
दुर्गा जानी के याद करते ही प्रत्यक्ष हो जाती है। 
भोदू का हनुमान का इष्ट है। 
कणमणिय में मरव भाता है। 
अलौकिक कार्यों बी निष्पत्ति-+ 
निहालदे सुलतान म॑ स्वग स पाप के फूल लाने की घटना । 
पाबूजी मे लका से ऊट लाने की घटना । 
निहालदे को पीवणा सप द्वारा काटना तथा उसका प्ुनर्जीबित होना ! 
मरवण को सप द्वारा काटना तथा उसरा पुनर्जीवित होना। 
सुलतान की सारी सेना का शिव के प्रताप से जीवित होना । 
शिव का कृपा से जलात बूपना का पुनर्जीवित होना । 
शिव की कृपा स नागजी का पुनजीवित होना । 
पात्रो में रूप परिवतन की शक्ति-- 
बगडावत भे जमती का वार बार रूप बदलना । 
पाबूजी व गोगाजी का कछुम्रा व महक बनना । 
शिव का कोढी बनना । 
इन अलोकिक घटनाग्रा की तुबना के सदम म॑ हम यह अवश्य स्वीकार 
करना होगा कि निहालदे सुलतान म अलौकिक तत्व सबसे अधिक मात्रा में है। 
बितनी ही बार गोरख सुलतान की दुर्गा जानी की प्लिव निहालदे की सहायता करते 
हैं । कितनी ही वार गोरख सुल्तान वी सहायता करत हैं। एक बार सुलतान स्वंग 
जाता है ता दूसरी बार जानी । इस कथा मे दानवो की अतिप्राकृतिक क्थाए हैं ) 
लकिन यह तथ्य झौर भी विचारणीय है कि निहालद सुल्तान मे इन समस्त अलौ 
किक घटनाग्रो क॑ पीछे उदात्त विचारो की स्थापना तथा उच्च सामाजिक आादर्सा 
की प्राप्ति है । सुलताव कही भी व्यक्तिगत स्वाथ के लिए अपने इष्ट की शक्ति का 
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प्रयोग नहीं करता । बगडावतो ने झपने इप्ट की शक्ति ऊा प्रयोग अपनी शक्ति प्रद 
शन के लिए क्या | पाबूजी गोगाजी ग्रपनी ग्रपनी श्रष्ठता सिद्ध करने के लिए रूप 
परिवतन करत हैं। जलात बूबना म शिव दोनो को जि दा कर दते हैं पर उन दोनो 
की जि दगी वा लक्ष्य कसी सामाजिक काय की निष्पत्ति नही है। श्रत यह नि 
सकीच कहां जा सकता है कि भलौकिक घटनाएँ तो सभी गाधाग्रा मे हैं पर उनके 
पीछे जो उदात्त तत्व निहालदे सुलतान म हैं वे किसी म नही हैं । 

3 फथानकों में घाज़ाए एवं बाघाएँ--राजस्थानी लोक गाथाप्रा के निर्माण 
मे पात्रों की जम्बी लम्बी याजाओं का महत्वपूण योगदान है । सभी लोक गाथाओं मे 
नामक नायिका दूर दंशो की यात्रा करते हैं-- 

बगड़ादतो की राशा की राण की याजाएँ 

पाबूजी की लका की यात्रा 

तजाजी की पनेर की यात्रा 

ढोला की पूगल की यावा 

डू गजी-जुवारजी की भ्रनेक यात्राएँ 

जलाल को गिरय्डगढ की यात्रा 

सुलतान की ईडरगढ कीचलकोट नरवलगढ़ के बीच प्नेक याताएं । 

ये सभी याजाए कष्टो एव आपदाग्रों स भरी होती हैं। बगड़ावतो को 
याक्षात्रीं मे युद्ध करने पड़ते हैं । तेजाजी को तो अपनी ससुराल याता में बलिदान 
ही हो जाता पड़ता है। पाबूजी ग्रनैक कप्टो को कलते हुए लका स ऊट लापाते है। 
ढाला पूगल स लौटता है तो ऊमर सूमरा मरवण को पाने के लिए अनेक पडयान 
रचता है। मरवण को बीच म सप भी डस लता है। सुलतान की यात्राग्ना में तो 
बाधाएं पं पग पर खडी हैं। इन यात्राय्रो म रतितनी ही बार उसे निहालदे स प्रलग 
होना पडता है कभी दातवो के चक्कर म पडता है तो कभी जादूगरनियों के । इन 
यात्राप्रों मे रोचकता एवं गतिशीलता की ईष्ट से निहालदे-सुलतान प्न्य लोक 
याधाओ्रो से श्रप्ठ है । झ य लोक गाधाम्रा में पाता की यात्राएँ प्राय अपने निजी 
कार्यों क॑ लिये हैं जबकि सुलतान को ग्रप्रिकाश यात्राएँ परोपकाराय करनी पडती 
है । दूसरे खण्ड में वह मारू के घर भात भरने जाता है । ईडरगढ स नरवरगढ़ तक 
उस ग्रनेक कष्टो का सामना करना पडता है । इन कष्टा मे भी वह दूसरों के लिए 
ही प्रपने ग्रापको डालता है । जगतर्सिह से उसका युद्ध बन॑सिह के कारण है। मह 
कदे की मुक्ति उसका नतिक दायित्व है इसलिए वह जानी को झ्राबू भेजतां है जो 
जवसुत नगरी म॑ जाकर मह॒कदे का अदती खा की कद स छुडाता है । इस प्रकार 

निहांवदे सुलतान की बावाप्रद यात्राप्रो म॑ सत्य एवं थाय की रक्षा की भावना ही 
कांय कर रही है । 

4 शरणागत रक्षा एवं बचन निर्वाह-शरणागत रक्षा वीर का एक आव- 
श्यक गुण माना गया है। ईश्वर को शरणागत वश्सल बहा गया है ! धीर वीर 
पुरुपा ने थी ईश्वर के इस गुण को प्राप्त करने का प्रयास किया है तथा शरण मे 
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प्राए हुए व्यक्ति की रक्षा के लिए उद्दोने अपने जीवन का उत्सय तक कर दिया है । 
तैजाजी की शरण म पनेर की एप बुद्िया भाती ह भ्रौर तजाजी से झपनी गाय वे 
बछुडा की रक्षा की प्रायना करती है | गाय एवं बछडा की रक्षा मं ही तेजाजी को 
प्रपने जीवन का उत्सम करना पडता है भौर वे अपनी पत्नी स भी मिल नही पात । 
पावुजी की शरण म एक चारणी प्रा जाती है प्रोर चारणी को पवूजी बचन देते हैं 
कि वे उनकी गाया को रक्षा करेंगे । विचित्र वात है कि चारणी पायूजी के पास उस 
समय ध्ाती है जब उनका विवाह हो रहा है । प्रपनी भावरा को बीच म ही छोड 
कर पाबूजी गायो की रक्षा के लिए चल देते हैं प्रोर अपने शरणागत की रक्षा के 
लिए प्राणों का बलिदान कर देत हैं । निहालदे सुलतान की शरण म बनेसिह भावा 
है भ्रौर सुलतान स वैसी ही प्राथना करता है जसी राम से सुग्रीव या विभीपण ने 
की थी। बन॑पिंह की रक्षा के लिए सुलतान जगतसिह स युद्ध करता है तथा जगत 
सिह की परास्त कर बनेसिह को उसका राज्य दिलवा देता है। पत्र के माध्यम से 
मह॒कदे भी सुलतान की शरण म आ जाती है झौर सलतान से भ्रपनी मुक्ति की 
प्राथना करती है । सुलतान तुर त जानी को इस काय के लिए भेज देता है । 
इन तीना ही ज्लोक गायाप्तो मं शरणागत की रक्षा स्वाय से लिप्त न हांकर 
शुद्ध परोपकार भावना से प्रभिप्ररित है। तेजाजी पाबूजी तथा सुलतान तीनो ही 
सत्य “याय एवं भ्पने वचन के निर्वाह के लिए ये काय करत हैं। वचन निर्वाह में 
भी ये पात पूरी तरह रढ हैं | तजाजी पपना क्षत, विक्षत शरीर लेकर सप के पास पहु 
चते हैं क्याकि वे सप को वचन देकर झाये थे और सप से जिःद्वा पर डसने के लिये 
कहते हैं पाबूजी प्रपनो शादी को बीच म॑ छोडकर द्वी अपने वचन का निर्वाह करने 
के लिए घले जात हैं | श्ुलतान भी अपने वचन निर्याह के लिए मारू के घर भास 
भरता है फूलसिंह के लिए झाभलदे को लाता है जगतसिह से युद्ध करता है राजा 
ग्रेंद को पराजित करता है । 
इस क्षत्र म तीनो ही चरित्र पूरी गरिमा लिए हुए हैं कितु कथा अधिक 
विशाल होन के कारण सुलतान को शरणागत की रक्षा एवं वचन निर्वाह के प्धिक 
झवसर मिले हैं प्रत सुलतान का चरित अधिक उजागर हो सका है । 
$ युद्धों की प्रधिकता--गांपीचद तथा मरथरी लोक याथाश्नों के प्रतिरिक्त 
श्रय सभी लोक गाथा मे युद्धो की भरमार है । बगडावत का विशाल कथानक तो 
मरुद्धों स ही निर्मित है। जलाल, गरुलाबधिह परबूजी गृगाजी, तेजानी ढोला आ्रादि 
सभी कफ! युद्ध म जाना ही पडता है। जलाल ग्रिरवरगढ म॑ युद्ध करन जाता हैं, 
तेजाजी बुढिया की गायो को ल जाने वाले डाकुओ से युद्ध करते है डू गजी जुवारजी 
अग्रेजो से युद्ध करते हैं, पावूजी को ऊट प्राप्त करने के लिए लका में युद्ध करना 
पड़ता है। सुलतान को समस्त जीवन युद्धां मे ही व्यतीत करना होता है। 
गोगाजी को अपने मोसे के भाइयो ग्ररजन सरजन तथा दिल्‍ली के बादशाह स युद्ध 
करना पडा था । 


इन सभी लोक गाथाथो मे युद्धा के विषय में विचारणीय प्रश्न यह है कि 
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प्रायः सभी लोक ग्राथाप्रो मे नायक को ग्रात्म रक्षा या शौय प्रदशशन के लिए युद्ध 
करने पते हैं । बगडावत प्रपने पराक्ष्म को दिखाने के लिए ही युद्ध करते रहते हैं । 
गोगाजी युद्ध मं ्ररजन सरजन को इसलिय मारते हैं कि उहोन उत्तके साथ घोखा 
क्या था पाव्रजी ऊट लने गये थे तव उह युद्ध करना पडा था। कि तु निहाददे 
सुततान में ग्रधिकाश युद्ध सुलताव परोपकार भाव स ही करता है। उसवी किसी 
से -यक्तिगत शत्रुता नही पर कभी शरणागत की रक्षा के विए उस युद्ध भो करना 
पडता है ता कभी परोपकार के लिए । मदा क भाई को बचान के लिए ही नहीं 
प्रत्युत नरवरगढ़ को च॑ टबली दानव के झातक स॑ मुक्त करते के जिए वह उस दानव 
के साथ द्वद्व युद्ध करता है । मारू की रक्षा के लिए वह भोमसिंह बनणारे से लडता 
है । बन॑सिह के लिए जगतसिह को पराजित करता है। ढालपिंह की मुक्ति के लिए 
राजा मैद से युद्ध करता है। मात्र श्यामसिह तथा भानु्तिह से वह निहालदे की 
मुक्ति के लिए युद्ध करता है भ्र यथा शप सभी युद्धो मे उसका धपना कोई स्वाथ नही 
है। बह शक्ति प्रत्शन के लिए नही लड़ता सत्य और याय की प्रतिष्ठा क॑ लिए 
लडता है । इस तरह का भाव अन्य लांक ग्राषाप्रों म नहीं है श्रत निहालदे सुल 
तान' लाक ग्राधा युद्ध वणन की दृष्टि से भर य लोक गाथाम्रों की तुलना में श्रेष्ठ 
रचना सिद्ध होती है । 

6 लोक गायाप्रो के पात्र--राजस्थानी लोक गाथा क॑ पातो को इन वर्गों 
मे रखा जा सकता है-- 
(() प्रल्लौफिक पात्र 


(क) देवी प्रात -- शिव पावती दुर्गा हनुमान विष्णु । 
(ख) दवी शक्तियां -- गोरसनाथ वालीनाथ मत्स्येद्वनाथ। 
से सम्पत पात्र 
(2) मानव पात्र 
(क) नायक -- सुलतान पाबूजी ग्रोगाजी दवतारायण 
आादि। 
(ख) नायिका --+- निहालद मरवरण नाग्रवती बूबता प्रादि 
(ग) खलनायक हा फूलसिह मग्रतमायवी ऊमर सूमरा आदि । 
(3) पशु पक्षी ज तु पात्र 
(क) पशु “े दरियाई घोड़ा नीली धोडी ऊंट हाथी। 
(ख) पक्षी _+े तोता कुजरी मना 
(गे) जतु >+े+ कछुया सप । 


देव पाज--राज थानी लाक गाथाप्रो क॑ पाता पर इष्टिपात करने पर हम पाते 
हैं कि भ्राय सभी ताक गायाग्रा मे शिव पावती दुर्या हनुमान झ्रादि ददी पाज हैं । 
निहालदे युवतान म शिव पाउती वार बार निहालदे की सहायता करते है निहालदे 
सुल्नतान का पुनविवाह करात हैं, जगतप्विह के साथ युद्ध के समय जगतप्िह को आकर 
समभाते हैं । बगावत में बयडावतत शिव का वरदान प्रास्त करते हैं शिव उह अजेय 
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शक्ति प्रदान करते है। जलाल बूवना म शिव पावती घझाकर इन दोनो मत व्यक्तियों 
को जीवित करते हैं। ढोला मारू! म शिव ढोला को सती होने से बचात हैं और 
मारवरणी को पुनर्जॉवित कर देत हैं। नागजी नागवती” म शिव इन दोनो को पुन- 
जींवित करते हैं ॥ इन उदाहरणो स स्पष्ट है कि घिव पावती इन कथाप्रो मे प्राय 
मतको को जीवित करते हैं! कितु निहालदे सुलतान का एक प्रभग इस सदम मं 
विशेष उल्लेखनीय है--जगतर्सिह भी शिव का प्राराधक है तथा शिव न॑ वरदाव 
स्वरूप उस खाड़ा सरजीत दिया है। उधर निहालदे भी शिव की आराधिका है। 
जगतपिह तथा सुलतान के बीच सघप है सुलतान की जाध म जगत्िह वा भाला 
घुस जाता है भौर सुलतान की सारी सना मारी जाती है । गोरखनाथ निहालते से 
शिव की झाराधना का परामश देते हैं। निद्वालदे की भ्राराधना पर शिव प्रत्यक्ष 
होते हैं तथा जगतसिंह को प्रावाशवाणी द्वारा सचंत करते हैं कि वह सुलतान का 
विरोध न करे। यह देखने की बात है कि देवता उसी पात्र के प्रति श्रधिक लगाव 
रखत हैं जो सत्य के माग पर चलत हैं । यदि कोई पात्र टवी वरदान का दुरुपयोग 
करने लगता है ता देवपात ही उसका निराकरण खाजते हैं । शिव जानते थे कि 
जगत्विह्‌ ने भ्रपने चाचा के साथ अत्याचार किया है तथा सुलतान वा जगतसिह 
स॑ युद्ध धर्मानुमोदित है इसीलिए शिव न सुलतान का पक्ष लिया । 
इसका और मी ग्रच्छा उदाहरण बगडावत मे मिल जाता है । शिव प्रसन्न 
हाकर वगडावतो को बहुत शक्ति सम्पत्तता के वरदान दे देते हैं। वगडावत प्रपनी 
शक्ति का प्रयोग भ्रातक ब॑ लिए करने लगते है तथा उनको रास्त पर लाना कठिन 
हो जाता है । वरदान वापस लिये नहीं जा सकते । परिणाम यह होता है कि जमतो 
के रूप म दुर्गा को जम लेना पडता है और वही बगडावता बा सहार करती है। 
बगडावतो मे जेमती (दुर्गा) का रूप बडा विचित्र है जबकि निहालदे सुलतान म॑ दुर्गा 
निरतर जानी की सहायता करती है। जब भी जानी स्मरण करता है दुर्गा उसके 
सामने प्रत्यक्ष हो जाती है श्रौर उसकी सहायता करती है पर जानी के मन में ग्रह 
कार श्राते ही वे प्रण्ती हृपा जानी से उठा लंती हैं । इसका तात्पय यही हुप्ला कि 
इन लोक गाथाग्रो म॑ जितने भी दवी पात्र है वे उही पात्रों वी सहायता करते है जो 
सत्य के माग पर ग्रागे बढ रहे हैं। भसत्‌ एवं कलुपो से अपन कृपा पात्रों को बचाने 
में भी ये देव पात्र सक्रिय रहते हैं। निहालदे सुलतान ही एक मान एसी रचना है 
जिसमे शिव दुर्गा महावीर आि टेवता सुलतान की सहायता करते हैं। जबकि 
बगडावत मे जेमती के रूप म दुर्गा वगडावतो का सहार करती है । 
दवो शक्तियों से सम्पन्न पाज--राजस्थानी लोक गराथाग्ना म कुछ ऐस पाज़ हैं 
जो देवता तो नटो हैं पर देव तुल्य है तथा दवी शक्तियो से युक्त है । निहालदे सुलतान 
में गुर गोरखनाथ तथा मत्स्य दनाथ ग्रापीचद से जालधरनाथ भरवथरी मे 
गोरखनाथ पाबूजो मे बालीनाथ दवी शक्तियों से सम्पन्न है । वे पात्र गुर मे लोक 
गाधाप्रो मे अ्स्तुत होत हैं तथा जिन पातो पर इनकी छूपा है उ ह सत्य माग पर ल 
जाते हैं तथा सक्टो म॑ इनकी रक्षा करते हैं । कि-तु यदि तुलनात्मक इष्टि स देखें तो 


हु 
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पाते हैं कि निहालदे सुलतान के गुरु गोरखनाथ झ्रय दवी पात्रो की अपेक्षा झधिक 
सक्रिय, यावहारिक एवं समाज में “याय एवं सत्य की प्रतिष्ठा के उनायक हैं। 
गोपीचाद मे जालघरनाथ तथा भरथरी म॑ गोरखनाथ तो गोपीचाद तथा भरथरी 
को वराग्य का उपदेश रते हैं। दोता ही नायक सासारिक बाघनों से मुक्त होकर 
बराग्य मे ग्राप्नय पात हैं । इन दोना गुरुषो का काय नायको को प्रवत्ति से निवत्ति 
की झोर ले जाना है। पाबूजी म बालीनाथ लका मे ऊट लेने को गये हरीसिंह की 
सहायता करते हैं पर निहालदे सुलतान के गोरखनाथ तो बहुत विराट व्यक्तित्व 
बाले पात्र हैं । सुलतान को उनके चारो उपदेश जीवन म॑ भप्रवत्त करते हैं एक पवित्र 
जीवन “यतीत करने को प्रेरणा देते हैं तथा समाज मे सत्य “याय की प्रतिष्ठा के 
लिए सुततान को सक्रिय करते हैं। एसा लगता है सुलवान भोरखनाथ के सिद्धातो 
का मूत्त रूप है प्रौर उन चारो झादर्शां का पालन करते हुए ही सुलतान एक झ्ादश 
च्यक्ति मित्र भाई पति शरणागत वत्सल वीर प्रशासक पुत्र श्रादि के रूप में 
हमारे समक्ष श्लाता है। तात्पय यह है कि निहालदे सुलतान के गोरखताय भ्रय 
लौक गाधाओो क दवी शक्तिया से युक्त पात्री की तुलना म॑ अधिक विराट व्यक्तित्व 
लिये हुए हैं । 

धत्मकारों पात--चमत्कारी पात्रो मे प्रप्सरा, मघव किप्नर भादि पाते हैं। 
बगडावत तथा निहालदे सुलतान दोनो रचनाप्रो मे भ्रप्सरा पात्र हैं। प्रप्सराए इद् 
की सभा की नतकी होती हैं जो स्वच्छ द विचरण करती हैं । वे पृथ्वी के बिसी पुरुष 
पर भी आसक्त हो जाती हैं। पर झाश्चय है कि निहायलदे सुलतान की ग्रप्सरा भी 
सुलतान से सत्‌ फी बात कद्ठती है। वस्तुत निहालद सुलतान लोक गाया में रच- 
नाकारा ने झाटश की स्थापना का लक्ष्य संदव प्रपनों इष्टि म रखा है भौर कही भी 
पाना को प्रादश से इधर उधर नहीं होने दिया है। 

मानव पात्र-सुलतान ढोता बगडाबत, पाबूजी गोगाजी तेजाजी, जलाल 
डू गजी जुवारजी ग्रुलांबसिह भरथरी गोपीचद ध्रादि राजस्थानी लोक गाधाप्ना 
के मायक हैं। गोपीच'द तथा मरथरी दोना ही निवत्ति मांग पर प्रतत्त वराग्य लिए 
नायक हैं । शेप सभी त्रायक घीरोदात्त नायक की कोर्टि म॑ झ्राते हैं॥ पर इन नायकों 
में कोई भी नायक सुलतान के समान विराट व्यक्तित्व वाला व्यक्ति नही है। प्राश्वय 
तो यह है कि वह गहस्थ होत हुए भी गोपीचद भरथरी के समान वरागी भी है 
ब्यक्ति द्वोत हुए भी वह पूण समाज है संवक होते हुए भी स्वामी है, शय्रुप्तो का भी 
मित्र है परनारियां का भाई है विनम्न होते मी निर्भीक है वोर होते हुए भी 
विदीत है भसहाय होते हुए भी सहाया का सहारा है | इतता व्यापक व्यक्तित्व 
गशिप्ट महाकाब्यो मे भी दंखने को नहीं मिलता । पाबूजी ग्रोगाजी तेजाजी ये तोनों 
भी बडे निमल चरित्र वाल पात्र हैं पर इन नायको का चरित्र उतना विकसित नहीं 
ही पाया है जितना सुखतान का । कुछ तो इन नायको की कथा भी छोटी है। बलि 
दान की भावना इन लोगों में भी पूरी तरह प्रवव है पर जो भव्धर सुल्तान को 
मिलते हैं वे प्र य किसी नायक को नहीं । 
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नाथिकाम्ना में निहालदे का महत्त्वपूरा स्थान है । वह झाय नायिकाग्रो की 
'रह सुलतान पर आासक्त हांकर उमरस्ते विवाह करती है । मरवरा बूबना, सोरठी, 
ग्रगवन्नी झादि नांगरिकाग्रो के समान उसके हृदय में भी सुलतान के प्रत्ति प्रेम का 
ग्रयाह सागर है वह भी सुलतान के विरह मे व्याकुल होती है पर बहू बडी कमशील 
गरी है। वह विपत्तियों म॑ भी अपना मानसिक स तुलन बनाए रखती है । रूप 
प्ौ-दय में वह भर य नारियो के समान है। सारी पात्रों के सम्बंघ में राजस्थानी 
लोक गायाप्रो मे कृतिपय साम्य इस प्रकार है-- 
] प्राय समी नागिकायें अपन प्रियतम पर झासक्त होती हैं झौर हठ कर 
उह प्राप्त करती हैं। 
2 सभी लोक गायाग्यो मे नायक नायिका मिलन मे प्रनेक बाघाएं भ्राती 
हैं । वे लोग बई वार विछुडत हैं । बीच मं नायिका की मत्यु भी हो 
जाती है--जसे मरवण व निहालदे की । पर किसी दवी पात्र के प्लाशी 
बाद से वे जीवित हो जाती हैं । 
3 इन तायिकाश्ो पर श्र य पात्र भी आसक्त हो जाते हैं और वे उह्े पाने 
की चेप्ठा करते हैं जसे-- 
निहालदे--फूलसिह भानु्सिह, श्यामसिंह जगतसिह।॥ 
मरबण--ऊमर सुमरा । 
बुबना-मगत मायदी 
4 ये सभी नाथिकायें सती साध्वी नारिया हैं तथा सती होने के लिए तत्पर 
रहती हैं। ताग्रवत्री नागजी के साथ सती हो जाती है। सोरठी का 
चरित्र विशेष उल्लेखनीय है कि तीन पुरुषो वी प्रकशायिनी होने के बाव 
जूल भी सोरठी को रघनाकारा न॑ सती ही घोषित किया । 
राजस्थानी लोक गायाप्रो म विशेष रूप से प्रेम कयात्मक लोक गायाप्नो में 
खलनायक पाए जात हैं। ये खलनायक नायिका पर ग्रासक्त होते हैं तथा उसे 
जबरदस्ती पान॑ की चेप्टा भी करते हैं। फूलिह, श्यामतिह जगतर्सिह, भानु 
सिह (निहालदे सुवतान) ऊमर सूमरा (ढोला मारू) मगतमायची (जलाल 
बूदना) भादि इसी तरह के पात्र हैं पर इन पात्रा को नायिकायें मिल नहीं पाती । 
“निदवालदे सुलतान मं ऐसे चार खलनायक हैँ । ये चारा ही निहालदे को पाने का 
22 करते हैं पर अ्रसफ्ल रहते हैं। इनस निहालदे का चरित्र प्रौर निखार पा 
गया है । 

पशु पक्षि जञतु पाथन-- सभी राजस्थानी लोक गाथाओ में पशु पी एवं जतु 
पात्र पाए जाते हैं। पछुप्रो मं ह्वापी, घाडा ऊट प्रादि पात्र हैं। नीली धोडो, 
पबूजी, तेजाओ वगडावत तोना लोक गायाम्रो मे है। सुलतान के पास भी बडा 
स्वामिभक्त पोढा है। बह नीली पोडी के समान ही है । निहालदे सुलतान का 
देरियाई घोड़ा घ्रपन जसा विचित्र पात्र है जिसका तप नारी की परछाई देखने से मग 
दो जाठा है। दाल्ला मारू भ धोड़ा न होकर ऊंट पात्र है। 
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सामिकाप्रो मे विहालदे का महत्वपुण स्थान है । वह भय ताबिकामो की 
सरह घुलतान पर प्रामक्त होकर उमर विवाह करती है। मरवए बूदना, सोस्टी 
मसागवन्री ध्रादि नामिकाग्रो के समाठ उसके हृट्य में भो सुलतान के प्रति प्रेम का 
पयाह सागर है, वह मो सुलताम के विरह में यादुल होती है पर बह बढ़ी कमशील 
नारी है। वह विपत्तियो मे भी झपना मानसिक सातुलन बनाए रखती है । रूप 
सौदय मे वह प्र ये खारियो के समाव है। नारी पात्रों के सम्बंध मे राजस्थानी 
लोक गांयाप्रो मं पठिपय साम्य इस प्रकार है 

। प्राय सभी नाथिकायें भपने प्रियतम पर भासक्त हांती हैं मोर हुठ कर 
शाह प्राप्त करती हैं। 

2 सभी लोक गायाय्रों म तायक नायिका मिलन में भतक बाधाएं भातो 
हैं। वे लाग बइ बार विछतते हैं। पीच में सायिका की मृत्यु भी हो 
जाती है--जसे मरवण व निहालदे को । पर किस्ली दवी प्रा के घाशी 
बॉल से वे जीवित हो जाती हैं । 

3 इव नायिका पर ग्राम पात्र भी प्राप्कक्त हो जाते हैं भौर वे थहे पाने 
की चैप्ठा करते हैं जसे-- 
निह्ालदे--फूलधिह बानुसिह स्यामर्तिह जगतिह्‌। 
मरवश--ऊमर सुमरा । 
बूबना -->मंगत मामचां 

4 ये सभी नायिकार्ये सती साध्यी वारिया हैं तथा सती होने के लिए क्तपर 
रहती हैं। धागव्री नागजो क॑ साथ सतो हो जाती है । सोरठी का 
चरित्र विशेष उल्लेखनीय है कि त्तीन पुरुषों वी भ्रकशापिनी होने थे बाव 
जूठ भी सोरटी का रचनाकारा ने सती ही घोषित किया । 

राजस्थानां लोक गायामों म विशेष रूप से प्रेम क्थात्मक लोक यायाप्रा थे 

खलनायक पाए जाते हैं। ये खलनायक नायिका पर भामक्त होते हैं तथा उसे 
जबरदस्ती पाने की चेपष्टा थो करते हैं। फूर्लामह श्यामसिह जगतसिह, भानु 
सिह (निहालदे सुवतान) उपर सूमरा (ढोला माझ), मगतमायत्री (जलाल 
बुदना) प्राहि इसी तरह प पात्र हैं पर इत पात्रों को नायिकायें मिल नहीं पाती । 
निहालद सुचतान' मे ऐस चार खलनायक हूँ । ये चारो ही निहालद को पाने का 
अयास करते हैँ पर प्रसफ्ल रहते हैं। इनस विद्वालद का चरित्र श्रोर निखार पा 
यया है । 

पथु पक्षि जतु पाप-- सभी राजस्थानी लोक गायाम्रा में पशु पक्षी एव ज॑ तु 

पात्र पाए जाते हैं। पशुप्रो म हाथी घांडा, कट झादि पात्र हैं। नीली घोड़ी, 
पादूडी, तेजाजी बग्डावत तीनो थोक गायामों मे है। सुनताव के प्रास्त भी बढ़ा 
स्वामिभक्त घोड़ा है। वह तीली घोड़ी के समान ही है। विहालदे घुलतान' का 


दरियाई थोड़ा श्रपते जता विचित्र फाच है जिसका तप नारी की परद्धाई देसन से भय 
हो जाता है। दोला माह म घोड़ा न होकर ऊट पात्र है। 
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पक्षियों म तोता मना क्रोच कौवा झादि पश्ती पात्र राजस्थानी लोक 
गाधाप्री मे है। वोता सामा यत्त सलेश ल जाता है कौवा प्रिय क॑ प्रागमन का 
सूचक है । निहालद सुलतान मे मना सुलतान का भावी सक्ट से सचेत करती है। 
पर निहालते तथा मादा प्रौंच का सवाट श्रपन झ्ाप में एक महृत्त्वपूण स्थल है । 
मादा क्रींच के तकों ने प्रसय को नवीन ग्ररिमा प्रदान की है । 

ज तुप्नो मे सप तथा कछवा पात्र राजस्थानी लोक गाथाओं में प्रयुक्त हुए 
हैं। गोगा जी ढोला मारू निहाजदे सुलतान मैं सप पात्र हैं जो मानव पानो को 
काटत हैं। निहालदे सुवतान म॑ कछुग्रा एसा पात्र है जा कसी मी भर य लोक गाया 
में नही मिलता । कछुप्रा योनि से जतु है कि तु ध्राटश मित्र का प्रतीक बन मानवीय 
संवेटनाग्रो की पुष्टि करता है । 

पात्र के सदम में निहालदे सुततान लाक गाथा की एक विशेषता भौर है-- 
दातव पात्रों की स्थिति । भ्र थ किसी भी लोक गाथा मे दानव पात्र नहीं हैं। निह्ा 
लदे सुलतान म दानव पात्रो के माध्यम से रचनावारों न मानव तथा मानव प्रकृति 
का जो इतिद्वास यक्त किया है वह धपने झाप म एक प्रद्वितीय प्रसग है ) यह परि 
कल्पना शिध्ट महाकायों मे भी विरल है। भ्रत पात्रा के चरित्र चित्रण की दृष्टि 
से निहालदे सुवतान एक सशक्त लोक गाया है । 

7 राजस्थानी लोक गाधाप्रो क क्थानको पर विचार करते समय एक तथ्य 
और सामने झाता है- कइ पात्र एक से अधिक लोक गाथाप्रों मे प्राये हैं पर उनके 
क्रिया कलाप एवं व्यक्तिया म पर्याप्त भिप्नता है। मीचे इनका परिचय दिया जा 
रहा है। 








पात्र का नाम रचना का नाम तथा रचना का नाम तथा 
पात्र की विशेषता पान की विशेषता 
ढोला मारू निहालदे सुलतान 
। मारू मरवण व आदश प्रेमिका ] श्रादश धम बहन 
2 झ्याचाकारी पत्नी 2 कमजोर पति की 


माहू शक्ति सम्पन्न पत्नी 
3 योग्य प्रशासक 
4 “यावहारिक तथा 


3 गोगाजी 


4 गुद गारखताथ 
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$ पत्नी मातबसी 
से प्रातवित 

6 दानवीर 

गागाजी 

4 यायबा 


4 पत्नी वे समक्ष 
महृत्वहीन 


पायूजी 
स बाबूजी या सम 
कालोन 


2 प्रलोरिए शक्ति सम्पप्त 2 प्रतौकिक शक्ति 


भरपरी 


सम्पप्त 

3 पायूजी के भी 
शक्ति सम्पन्न 
निहालदे सुततान 


| प्रलौकिक छतक्तिया से ] झ्रलौबिक भक्तियाँ 


सम्पप्त 
2 नायक व प्ररव 


से सम्पन्न 
2 वायक के प्रेरक 


3 नायक को वीतरायी 3 नायक को ससार में 


बनाने बाला 


सत्य 'याय की रक्षा 
की प्रेरणा देन वाल 


8 राउस्थानी लोक यावाग्रो मं पात्रा म जम सम्ब धी विचित्र घटनाप्रो म 
भी पर्याप्त साम्य है। इन रचतामा 4 झनेक पाता वा ज में बरटान, दशत, छाया 
पढ़ते प्रादि से हुम्रा है। नीचे एस पाता का परिचय दिया जा रहा है-- 





पान 





लोक गाया ज मे वी भूमिका 
] सुलतान निद्वालदे सुलताव गारख द्वारा करणावती का दिये 
जाने पर 
2 जलदीप निहालद सुलतान रूपादे पर सुलतान की छाया 
पड़ने स 
3 गोगाजी गोगाजी गोरखनाथ द्वारा वाछल को 
वरदान देने पर 
4 देवनारायण  वमगडाबत साढूजी के स्तन पर भवरा लगने 
स दुर्गा का वरदान से 
$ ढोला (साल्ह ढोला माहू नल द्वारा तीथरात पुष्कर की 
कुमार) यात्रा की मनौती से 
6 सोरढो सोरठी राजा जयसिह को स्वष्त मं दविक 
स्वर सुनाई देने से 
7 गोपीचद गोपीचद 


जाल घरनाथ क॑ झाशीर्वाद से 
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9 राजस्थानी लोक गायाझ्रो म॑ राजस्थानी सास्कृतिक जीवन का प्रति- 
बिम्बन समग्र रूप से हुआ! है । धार्मिक विश्वास, भ व्‌ विश्वास लोक देवता सामा 
जिक परम्पराएं (विवाह प्रादि) शकुन ध्योहार पव ध्ादि का विशद वणन इन सभी 
लोक यायाप्रो मे मिल जाता है। सभी लोक यायाय्रा मं शव मत, शक्ति मत नाथ 
पथ भादि का समय हुम्मा है। इस सम वय की इृष्टि से निहालदे सुलतान सबसे महत्त्व 
पूण लोक गाया है। सभी मतो का सु दर सम वय इस रचना मे हुप्मा है। यह लोक 
गायकों की कुशलता का प्रमाण है कि शिव दुर्गा, गोरख प्रादि दव पात इस रचना 
में एक धरातल पर हैं । 

]0 सभी लोक गायाए ग्य रचनाएं हैं। यद्यपि इनम विभिन्न रागों एवं 
छा का प्रयोग हुप्रा है पर राजस्थान के विभिक्ष म चलो म गायक इन लोक गाथा पा 
को गाकर लोकरजन करत हैं लोडोपदेश देते है तथा अ्रपनी जीविका को उपाजन 
करते हैं। निहालदे सुलतान गोपाजी सोरठी दालामारू गोपीचट भरयरी लाक 
गाषाए तो राजस्थान के प्रतिरिक्त हरियाणा ब्रज क्षत्र भोजपुरी क्षत प्रादि भ्रदेशो 
में भी गायी जाती हैं । 

इन लोक गाथा का महत्व एक झ्लौर भी इष्टि से है--कुछ लोक गाथा प्र! के 
नायक तो जन जीवन मे लोक देवता के रूप मै पूजे जाने जगे है । गोगाजी तजाजी 
लोक देवता के रूप म॑ पूज जात॑ हैं। लोग देवनारायरा की भी पूजा करत हैं । 
सुलतान जसे नायक तो लोक भावनाप्रो के रक्षक पात्र हैं । 

उपयु क्त विवचन भे लेखक ने निहालदे सुलतान की तुतना श्र य राजस्थानी 
लोक गाधाग्रो से की है कि तु उसकी धारणा यही है कि निह्ालदे सुलतान प्रन्य राज 
स्थानी लोक गायाप्रो से श्रेष्ठतर रचना है । उसम शिष्ट महाका य जसी गरिमा है 
उसके पात्रों मे प्रुणता है उसम भावनाग्रा बी गहरी भ्नमिव्यक्ति है तथा जीवन का 
ब्यापक फवक उसके माध्यम से हमारे समक्ष उभरता है । 


बीर फयात्मक लोक गायाए-- 


पाबूजी 


राजस्थान की वीर भूमि वीरो का समुचित सम्मान करना जानती है। जिन 
बीरो ने धान, मान मर्यादा के लिए लोकहित के लिए जन जीवन की रक्षा के लिए 
अ्रपन सन मन का हसते हसते बलिदान कर दिया है, उन वोरो में पायूजी का नाम 
राजस्थानी जन जीवन म॑ भाला के सुमेद की भाति महत्वपूण है । 

कालूगढ़ के राजा घाथल के दो पुत्र थे । बडे का नाम बूडोजी श्र छोटे का 
नाम पाबूजी था । राजा घाधल के एक पोत्री भी थी, जिसका नाम कलमदे था। 
राजा धाधल भ्रपनी पौनी के लिए बडे चिंतित थे । पावूजी श्रौर बूढाजी दोनो भाई 
केलमदे के लिए योग्य वर की तलाश मे थे । पाबूजी भ्रपने चमत्कारो के लिए किशो 
रावस्था मे ही प्रसिद्ध हो गये थे । उनकी वीरता झौर प्रदम्प साहस की कई कह्दा 
निया धर घर म प्रचलित थी। क्लमदे वा विवाह वे किसो समान कुल म करना 
चाहते थे । एक बार सयोग से ददरेवा के राजकुमार ग्रोया चौहान से उनकी भेंट हो 
गई। दाना ने अपन अपने चमत्कार दिखलाये । दुर्भाग्य से चमत्कारा बी इस होड 
मे पाबूजी गोगाजी स हार गय। इस हार के परिणाम स्वरूप पूव निश्चित की गई 
गोगः की शत के अनुसार केलमदे का विवाह योगाजी के साथ ही कर देना पडा था 
यद्यपि राजा धांघल भोर वूड्दोजी एकमत नहीं थे । लेकिन समय की गति वो कौन 
टाल सकता है । केलमदै का विवाह गोगा चौहान क॑ साथ घुमधाम से सम्पन्न हो गया । 
हीरे जवाहरात, सोना चादी हाथी घोडा पिजस पालकी आ्रादि दहेज मे दिया गया । 
पाबूजी को श्रपनी भतीजी से भ्रत्यधिक स्नेह था, इस लिए उ होन दहज मे कुछ ऊट 
देने का भी वचन दिया। ऐसा कहां जाता है उस समय राजस्थान म ऊठो का 
अत्य त प्रभाव था । ऊद रखना शान की बात समझी जाती थी | राजा जाग भी 
ऊटो की सवारी के लिए तरसते थे । पाबूजी ने ऐसा असम्भव वचन अपनी भतीजी 
को दकर अपने स्नह का इजहार किया । केलमदे के ससुराल में ऊट देन की बात का 
हल्ला उड गया । 

कलमदे की तनदो एवं सास ने जब देखा कि विवाह हुए इतने दिन -यतीत 
हो गये हैं, पर पाबू के भ्रभी ऊद नही श्राये तो उद्दोने देखा कि यह तो सूखा वायदा 
ही था। लगता है पाबूजी ने श्रपना नाम ऊचा रखने के लिए जात बविरादरी के 
सामने ऊदों को देन की बात कह दी । ऊट देना लोह के चने चबाना है । ममद झौर 
सास केलमदे का ऊठो के बहाने ताने मारन लगी । व्यग्य स वे केलमदे को क्हती-- 
कु बरानीजी, तुम्हारे ऊट हमारे उपवन मे लगे पुष्पो को तो न ला जायेंगे । कभी 
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कहतो हमारे घाडो के बीच तुम्हारे यहा से ग्राये हुए ऊट वहुत ही सुहावने लगते हैं! 
देखो न ऊटो की कतारें भ्र( रही हैं । इस तरह के कथपो के साथ जब वे हमतो तो 
हंसी कैलमदे की छाती के भारपार निकल जाती | प्रांचल मे मुह छिपा कर रोती 
रहती । झपने पीहर दालो पर छोडे गये न्यग्य बाणों को सहन करने म॑ जेब वह 
अंसमय हो गई तो उसने प्रपन काका पाबूजी को एक पत्र लिखा जिममे उसने ऋटो 
के भेजने का वायदा याद दिलाया | साथ ही साथ उपतने सास ननद के तीखे “यम्य 
प्रहारों को भी लिखकर काका को वस्तु स्थिति से भवगत कराया । जब पतवाहक 
कोलूगढ़ पहुचा तो उस समय सध्या हा चली थी। तारे प्ाकाश में टिखन लगे 
थे । पलपल प्र घेरा बढ़ता जा रहा था । केलमदे के निर्देश के प्रनुसार हलकारा 
बिना कही विश्वाम किये कोलूगढ पहुचा । उसने तुर त पपन प्राने का स देश पाबूजी 
के पास भेजा । पाबूजी न स देश को अपन भाल़े के प्रकाश मे पढ़ा । नाले की चमक 
और पवूजी की झाखों से निकलती प्राय समात रूप स हैखी जा सकती थी । पाबुजी 
की प्राँखा से प्रगारे बरसने लगे । उ होने झुछ निश्चय करके पपने हांठ काठ लिये, 
हाथ बरबस भाले की ओर वढे केलमंद के पत्रों का विवरण पढकर वे व्याऊुल हो गये । 
उहे भपन वचन को पूरा न करने क कारण बार वार भ्पने ही ऊपर क्रोध झाने 
लगा । प्रपन बडे भाई बूडोजी की सलाह से दरबार लगाया गया । प्रघीनस्थ सभी 
सरदार हथियारो स सज्जित होफ़र दरबार भ उपस्थित हुए । बीडा डाला गया । 
पाबूजी न वीड का प्राशय स्पष्ट करते हुए कहा कि जो कोई वीर ऊटो का पता लगा 
मेगा उच्च 2[ गाव जागीर मे दिये जायेंगे । सभा म॑ सन्नाटा छा गया । ऊट तो इद्रा 
सन प्राप्त करन से भी ज्यादा मुश्किस थ । ऐसे प्रसम्मद काय को करने का साहस 
क्सिमे था। किस के हो धिर थ। बहुत दर तक वी चुप्पी के पश्चात हरीत्िह 
अपने स्थान से प्राग बढा और उसन बड़े साहस के साथ बीडा उठा लिया । पावूजी 
ने हरीसिंह की पीठ थपथपाई ग्लौर कह! तुम्हे जता घोडा चाहिये वसा ले तो जितना 
घन चाहिए उतना धन ले ला तथा जितने झादमी मदद के लिए चाहिए उतन प्रादमी 
झपन साथ ले लो झौर भ्रव इस काय को पूरा करने के लिए घीघ्र द्वी प्रस्थान कर 
जावा । सभी सरदारो ने उसे विदा किया । 

जब ह्रीप़िंह अपनी मा से विदा लेने आया तो मा भावविद्धल हो गई। 
बहू जातती थी कि हजार हजार काश तक ऊट का नामोनिशान भी नही मिलेगा | 
केवल रावण की लका ही एकमान ऐस। स्थान है जहा ऊटो की भरभार है। समुद्र 
पार की ऐसी विकट घरती पर श्रपने को जाते देख वह फूट फूट कर रोने लगी। 
उसने झपने बेटे को वचन से मुकर जान के लिए कहा । यदि हरोधिह राजी हो 
जाता वा बह पाबूजी की धरती छांडकर दूमरे राज्य में बल जाम को भी तयार 
थी कितु हृरीसिह की पत्नी अपने वीर पति पर वचन भग का कलक नही लगने 
देना चाहती थी । उसने झारती सजाद गौर भ्रपन पति को कुकुम का तिलक 
लगाया । माया पहनाई झ्ौर बड़ हप स विदा क्या । हरीक्षिह अपनी मा के मोह 
को भग्र करना चाहता था । राते राते मा ने उस्ते जान की भााज्ञा देटी । उसने जोगी 
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का वेप वना कर अपनी मा को छलना चाहा । मा ने जब भपने पुत्र को साधु के वेष 
म॑ देखा तो वह उस पहचान गई झोर रा रो कर कहने लगी वेदा तू साधु होकर 
जा रहा है मुझ बुढ़िया का क्या होगा २ तेरी वहिन सयानी हो चली है। उप्तके 
हाथ पील कौत करेगा ? उसके मडप को कौन सम्भालेगा ? कौन क यादान देगा 7 
हंरीसिंह मोहमुक्त हो चलता या फिर भी क्षण भर को वह वहिन के प्यार के कारण 
ठिठक गया लेकिन उसी क्षण उसे अपनी प्रतित्ता याद ही झाई। उसने भपनी मा 
की प्राश्कसत करते हुए कहा मां जब तक बूडोजी श्रौर पाबूजी जस धनी हैं चादा 
भोर डामा जमे मेरे मित्र हैं तब तक तु कसा बात की चिता न कर । लेकिन मा 
के स्तनों मे खुजलाहट धा रही थी। हरीसिह की मा इसे भ्रपशकुन मान कर 
उस्ते भेजने में ढर रही थी। हरीसिह के हठ के भ्रागे मा को भुकना पडा | हरीधिह 
भावश्यक साज सामाने तथा मोहरें लेकर लंका की घोर चल पढा। तीन विधाम 
उसने दक्षिण की घरती पर क्यि | क्-तु तिसने सिर पर कफ्न बाघ रखा हो उसे 
चन कहा २ वह ता प्रगला सूरज ऊटो बे वीच उगाना चाहता था । दिन निकलने 
से पूव ही उसने घोडे को ऐड लगाई । देखते देखते घोडा हवा से बातें करने लगा । 
वह समुद्र के किनारे पहुच चुका था। समुद्र ऊधी ऊच्दी लहरो स॑ खेल रहा था। 
ऐसा लगता था मानो वह ग्राकाश से ठिठोली कर रहा हो । उसकी गजना दिल 
दहला रखी थी । हरीसिह तूफानी समुद्र को देख वही खडा हो गया । समुद्र को धार 
करना उसे भ्रसम्भव दिखाई पडा । उसने ग्रपन गुरु बालीनाथ का ध्यान क्या। 
बालोनाथ ने पपने भक्त का सकट समझ तुर त ही अपने योगवल से समुद्र पर सेतु 
बाघ दिया | हरी।सह ने पाड़े को ऐड लगाई ! धोडा सेतु पार करता हुप्ना लका 
पहुचा । हरीघिह न॑ प्रपने घोड़े को कहा जिस दिशा मे ऊठो की गध उठ रही है 
उसी झोर चलो | ग्रपन स्वामी के मन की वात्त जानने वाला वह स्वामी भक्त अ्रश्व 
यद्यपि थक कर चर चूर हो गया था, कि तु स्वामी का प्रोत्साहन पाकर वह पुन 
दोडते लगा । जगल दर जगल घूमने पर एक यीहुड में उसने ऊटो का रुण्ड चरते 
हुए देखा | उनके रखवाल वेडा के नीचे सो रहे थे भौर कुछ इधर उधर बड़े गप 
शप कर रहे ये । 
हरीसिह न वस्तुस्थिति को समझ कर घोडे को वक्षों क बीच भे बाघ त्या 
झौर ऊरो से थोडी दूर पर झाग जला कर तपने लगा $ उसकी घूनी से उठने बाला 
घु झा जगल मे फलन लगा। ऊटो के रखवाले भ्रचानक' क्सी साधु को प्राया देख 
कर अपर है; गये दे हरोसह को छिद्ध साथु समक कर पूजने लगे । साधु के 
लिए दूध भौर फ्ल इक्ट्ठ। करने लग्रे । जय बहुत सारे लोगो ने हरीसिद को दूध 
समर्पित किया तो वह चोकन्ना होकर उठ बठा झोर कहने लगा मैं तो साधु हुँं। न 
मैं तुम्हारा दूध ग्रहण करू गा न फल | इतना कह कर वह पुन ध्यान मे लीन हो 
गया । गाव के लोग विस्मय विमूढ़ होकर लोट पड़े । उपहोने इस स्ाघु क॑ सम्ब घ में 
सबत चर्चा फ्ला दी | पण्डितो वी सभा म साथु के विषय म॑ विचार हुआ । ज्योति- 
पियो ने प्रपना पतड़ा फलाया झौर कहा वह व्यक्ति साधु नहीं है, बहु तो कोलूगढ 
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के चमत्कारिक पुरुष पाबूजी का सेवक है । सात सम दर पार करके वह ऊंट चुराने 
के लिय भ्राया है। जब चोरी का यह भदभुत ढग उहनि समझा तो वे लाठियों 
सहित साथु पर चढ़ बठे | हरीसिह गाव वालो की फौज को दसकर उनके म तथ्य 
को समझ गया था। वह भलीभाति जानता था कि इस प्रदश म वह भ्रकेला इतने 
लोगो से युद्ध मे पार नही पा सकेगा इसलिए उसने चमत्कार दिखलाने का निश्चय 
किया । गुंढ बालीनाथ का स्मरण किया | जब गाव वाल प्रत्यत्त समीप भा गये तो 
बह घूणी के जलत हुए प्गारो को प्रपनी भोली में रखकर चलने लगा | गाव वाले 
अपने प्राश्चय को न रोक सके । साधु के इस दृत्य को उ होने भत्यत श्रद्धा के साथ 
दखा । उनकी लाठियां भुक गइ । भय तो वे उसक॑ माग मे पल्लक-प्रावड़े विद्ाने 
लगे । स्वागत सल्‍्कार करने लग्रे । उसके चरणा पकड़ कर प्रपने प्रपराघ की क्षमा 
मागने लगे । दूध भोर फ्ल पुन लाये गये । सबने हाथ जोडकर साधु से निवेदन 
क्रिया कि झ्ाप सिद्ध पुरुष हैं हृपा कर हमारा दूध स्वीकार कीजिये । हरीसिंह ने 
खाली खष्पर भ्रासन पर रख दिया भौर पपने इष्द वालीनाथ वा ध्यान करने लगा। 
गाव वाले दूध की हाडिया खप्पर मे डालने लगे लकिनि खप्पर ज्यो का त्यो खाली 
पडा रहा । इस करामात को देखकर सभी लोग हैरत म रह गये । उहोने भयभीत 
कातर वाएी मे गाव की रक्षा करने के लिए दावा स॑ प्राथना की । हरी सिंह ने सबको 
सत्तोप बधाया कि डरने की कोई बात नही है । मैं किसी का प्रनिष्ट नही करूगा। 
तुम्हारे ऊर भी मैं चुराकर नही ल जाऊगा ऊटो वी कुछ मीगनिया ले प्राश्ो। 
लोग दोड झौर मीगनिया लाकर बाबा को भेंट की । बाबा ने सबो को भाशीर्वाद 
दिया और झपने घपने घर लौटने को कद्दा । हरीशिह ने भव भधिक विलम्ब करना 
उचितन हीं समझा । प्पने काय की साक्षी के रूप में मीयनियों को भोली म डालकर 
बहू कोजूगढ जौट झाया । 
दाबूजी बी सभा वठी । हरीमिंद ने ऊटो का विस्तृत विवरण दिया । उसमे 
कहा कि रावण की जका में लक्षाघिक ऊट हैं। यंदि ऊठ प्राप्त करने हैं तो 
रावण से सघप करने का प्रव ध करना चाहिए। पावूजी ने प्रपने वीरो को 
एकत्रित किया झ्लौर लका की भ्रोर प्रयाण क्या । उनकी सेना की हलचल से घरती 
घसकती थी। जुकाऊ बाडों के नाद से घाकांश फ्टा पडता था। मांग म॑ जितने 
राजा लोग मिले सब भयभीत होकर पावूजी की शरर मे प्रा गये । पाबूजी ने सेना 
सहित सात समु-दर पार करके लका म॑ भ्रवेश किया । पाबूजी की केशर धोडी युद्ध 
के लिए छटपटा रही थी । हरीसिंह ऊदो के चारागाह तक पथ प्रदशन किया | लाख 
लाख ऊटो के भण्ड इधर उघर चर रहे ये । पाबूजी की सनामो ने बाके ऊटों को 
घेर लिया। चरवाहे भाग छूटे | उहोने राबरा के दरबार मे जाकर फरियाद की ! 
रावश स्वय प्रपनी सेना सजा कर युद्ध स्थल पर उपस्थित हुआ । रावण की सेना 
॥ मे विकराल राक्षस झौर भीषर झाकार वाल जीव ज तु थे । पाबूजी इस यमदूती 
सना से जरा भी विचलित नही हुए । उहोने रावण को ललकारा | उनकी प्रावाज 
-. दशो दिशाश्रो मे गज उठी । रावण को पाबूजी ने कहा यदि भ्रपना भला चाहते हो 
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( लोद जाना । मैंने जिन ऊदो को पेरा है उ हु में हरगिज वापस करने वाला नही 
। भीषण सम्राम हाने लगा । एक ध्रार रावण वा भ्रदृहास दूसरी श्रोर पाबुजी की 
हुई गजना ग्रुद्ध को भ्रौर भी भ्रधिक भयकर बना रही यी। पादूजी के दार्यें बारे 
ग़दा और डामा झपनी तलवार का जौहर दिखलाने लगे। उद्डोने रावण की 
जा को गाजर मूली की तरह उडा दिया ( राबण को प्रपनी बची हुई सना के 
बाय भागना पठ्ा । विजयश्ी का संहरा पावुजी को वधा । पावूजी न घरे हुए ऊर्टा 
को लेकर कोलूगढ की शोर प्रस्थान किया । पाजुजी स्वयं ऊदो का लेकर ददरेवा 
जाने क इच्छुक थे । भ्रत कालूगढ़ पहुचन के पूंव ही उ होन भ्रपना मांग बदल 
जिया। वे उतावले उतावले बढ़ रहे थे | उ ह अपनी भत्तीजी केलमदे को दिये हुए 
बचनो को पूण करने की झ्ातुरता थी। माग मे श्ोढ़ों का सूखा प्रदेश थम बाग- 
बगीचे कुप्रा वावडी, पेड-पोधे सब सूख गये थे । उस भूमि पर पाबूजी के चरए पढते 
ही सूखा रेगिस्तान लहराने लगा । पौघो के फूल झोर वक्षो क॑ फल प्रा गये । पाबूजी 
के इस चमत्वार को वहा वी राजकुमारी सोढी ने भनुभूत किया । वह टकठकी लगा 
कर घोड़ी पर चढ़े पावूजी को देखती रही । कितु पाबूजी न उस झोर से मु ह मोड 
लिया। वे उसी निस्पृह भाव से श्रागे बढ गये। ददरेवा पहुँच कर उ होते ऊढ 
केलमदे को ध्श्वशाला म॑ भेज दिया । काका भतीणी का स्नेह मिलन हुभा । पाबुजी 
ते भ्रपने बचन का निर्वाह कर अपन धम की रखा को | लोगो ने पावूजी के वोरत्व 
की सराहुना वो। सभी के भुख पर पाबूजी का नाम था । केलमदे के हप का कोई 
दारावार नही था । 
राजकुमारी सोढ़ी पहनी मलक म ही पाबूजी को भपना सवस्व दे चुकी थी । 
वह मनसा वाचा कमणा उ हूं भ्रपना पति वरण कर चुकी थो। उसने मन ही मन 
प्रतिज्ञा की कि यटि विवाह करना ही है तो पायूजी के साथ ही करूगी धर यथा ज म 
भर कु बारी रह कर जीवन “यतीत करूँगी । वह भ्रव सयानी हो चुकी थी | उसके 
पिता को भी सोढी के यिवाह की चिता सतान लगी थी । ठाकुर ने अपने कुलपण्डित 
को बुलाया ग्रौर राजकुमारा साढी के लिए समान भोर सुयाग्य वर तलाश करन के लिए 
कहा | जब पर्डित की प्रस्थानगी का राजकुमारी को पता लगा तो उसने कुलपण्डित 
को अपने पास घुलवाया । साने की चोकी पर उत्ते बठा कर सोढी ने उपहार से उस 
प्रसन्न किया | हाथ जीड कर सोढी ने निवेदन किया, हे पण्डितराज ! मेरा निश्वय 
है दि मैं दादूजी से ही प्रपता विवाह कहूगी, श्र यथा ज मभर कु प्रारी रहूगी। 
इसलिए महाराज को समभा कर तुम सोचे कोलूगढ़ ही जाप्र) ) पर्डित ने कॉलूगढ़ 
ही जाने का निश्चय किया | राजकुमारी के मन की बात का जान प॒ण्डित ने अपना 
काम भोर भी अधिक सरल पाया । पण्डित कोलूगढ पहुचा। दूर से ही पावृजी का 
पवल भट्ट जिसके इद गिद हरे वक्षो की क्तारे खड़ी थी, दिखाई दिया। पाबूजी 


के सफेद महल के फऋरोखो पर लाल लाल किवाड हैं। मुख्य हार चदन से बना हुआ 
है। लक ने चदन निर्मित दरवाजे से महल म॒ प्रवेश किया । पाबूजी वी सभा से 
बाके सरदारों को देखकर पावूज़ी के झोय को वह भ्र दर ही झ॒ 7र भाप सया। 
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प्रण्डित न भाशीर्वाद देकर अपने भ्रान का श्रयाजन बताया | राजकुमारी सोढी के 
विवाह सम्ब थे का स्व निभित लारियत तथा बहुत सी मोहरें पावूजी को मेंद 
की । तिलव' निक्नाल कर पान का वीडा पावूजी के मु ह में दिया । सभी छोग इस 
सम्बध स प्रतन्त ये । बूडोजी ने चुटकी लेते हुए पण्डित से कहां--पण्डित यहीं यह 
नारियल मेरे लिए तो नही था । इस पर थाबूजी ने प्रपने भाई को झिडक दिया-दादा, 
पड़ी मुश्क्ल से मनुय्य की देही मिलती है। इस देही को पापमय मत करो । छोटे भाई 
के लिए श्याया हुप्ता नारियल बडे भाई को मेंट नही क्या जा सकता । सरदारो के 
बीच कहे गये इस कथन ने बूडोजी को रुष्ट कर दिया । वे वहा से उठकर महलो की 
भौर चल दिये | पण्डित ने विवाह की तिथि निश्चित झाने वाली पूर्खिमा को पाणि- 
ग्रहण सस्कार का मुहृत तिकाला गया । पण्डित बेशुमार उपहार लेकर भ्रपने गाव 
लौट भझ्राया। दोनो भोर विवाह की तयारिया होत लगी । राजकुमारी सोढ़ी का 
यौवन निखार पर था | पाबूजी द्वारा सम्ब ध स्वीकार कर लिए जाने पर बहू 
भ्रत्यत श्फुल्लित थी । 

पाबूजी ने प्रपने सगे सम्ब। धयो को विवाह के लिए प्ामीत्रत कया। 
जगह जगह पीले चावल भेजे गये । थाबूजी ने भ्रपने प्रधान चादा को कहा कि हनु 
मावजी करणीजी के यहा निमत्रण भेजो । गोरसनाथ के यहा पीले चावल भपेक्षा 
कृत झ्रधिक भेजो ताकि वे प्रपनी समस्त जमात के साथ आारवे । पितरो प्रौर सतियो के 
यहा निम-त्रण भजो ताकि वे रुगवाके के विव्य5 मे पायें । प्रपनी बहिन वो बुलाने के 
लिए रथ भेजा गया । किसु पांबू ने प्पने वहनोई जायल खीची के यहा जानबुक कर 
निम-नग नही भेजा | चादा झौर डामा ने पाबूजी को बहुतेरा समभाया कि बहनोई 
पूज्य होता है विवाह मे झोव' भ्रवसरा पर बहनोई बी भावश्यक्ता होती है । उनके 
बिता बहुत से नेग चार प्रधूरे ही रह जायेंगे। भोर फिर सेठ साहुकार लोग भी क्या 
कहेगे ? सवत्र इस बात की चर्चा बनेगी जो श्रपनी प्रतिप्ठा के लिए खराब रहेगी । 
पर पाबूजी ने एक ने सुनी | उ होने साफ कह दिया जायल जिदराज खीची की 
मजरो से मेरी नजर नहीं मिलती । स्ाफ कह देता हु वह राठौड़ो की वारात नही 
चढ़गा । 

करी र थे मोला चादा भोत्र मन की बात । 

कोई जायल की निजरया हू र भें म्हारी निजरया ना मिल । 

चादा बाघेला थमाने भला मत मान 

कोई नहीं तो चढगो खोची राठोडा री जान में । 

विबाह से कुछ दिन पूव उतकी बहित रथ में वठ कर भ्रा गई | उससे कलश 
वधाया गया। घर द्वार सजाय॑ गये । महल के कगूरो पर व दनवार लटकाई गईं । 
पायूजी की बारात के लिए हाथी घोड़ा और रयो को सजाया गया। पाबूजी की 
सचारी के लिए उनकी अश्वश्ाला मे उनके योग्य नवली घोडी नही थी | दृल्हे के 
रूप मे थे विसी नई केशर घोड़ी पर चढ़कर तोरणा मारता चाहते थे । मित्र चादा 
ने कहा एंसी केशर घोडी है तो केवल्न देदल चारणी के यहा है ) पाबूजी ने यह सुन 
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चादा का चारणी दे पास भेजा। चाटा न चारणी का समस्त बातो से प्रवंगत 
कराया प्र यहा जि तुम इसने बदले हीरा पन्मा जवाहयत जा घाद्दों ले लो। 
चारणी ने रह्मा कि मेरी घाडी मरी गाया की रक्षा करती है। उसकी रसवाली से 
मुझ बडा सहारा है । यदि बगर घाडी मर घर स चल्ली जायगा तो दुश्मन मेरी 
गाया को पेर कर ले जायेगे । इसलिए मैं इस घोड़ी को देन मे प्रसमध हू । चांदा ने 
उस विश्वास दिलाया कि पावजी तेरी रक्षा वरेगे । गौ ब्राह्मण की रक्षा करना तो 
उनका घम्र है। राटोड झपनी बात के पयके होते हैं। चांटा स वचन पाकर चारणी 
ने पायूजी क लिए घोड़ी दे दी । उसमे बहा यह पोडी हवा स तेज चलती है। मन 
से भी ज्याटा चचल दै। साढो के पाडे प्रपनी तंज चाल के लिए प्रसिद्ध हैं कि तु वे भी 
इस न पा सकेंगे । इस विलक्षण घ'डी को तुम ले जाप्ो । मेरी गाया की रक्षा को 
जिम्मदारी प्रव पादूजी पर रहेगी । 

पावूजी को चारणी की शत्त स्वीगार थी | घोड़ी देसकर पायूजी बड़े प्रसन्न हुए। 
पाबूजी दूल्हे बने, सूप की तरह चमकता हुमा मोड उद्ोने सिर पर घारण किया $ 
केशर घोड़ी पर सवार द्ोकर दे साढी की राजघानी उमरकोट की प्रार चलन लगे। 
घोडी की शोभा झपनी मिराली ही थी * पाबूजी ने श्रपव. चारणा नाटा को दिल 
खोल बर नंय देने का प्रादश दिया ! मोहरा वी थलिया खुल गई | वहिन बेटियां 
को सतुष्ट किया गया । चादा न प्राकर तब पाबूजी से निवेदन किया कि झापके 
दान पुष्य से सब लोग छक गय हैं, केवल देवल चारणी नग लेन से इ कार करती 
है पौर खडी खड़ी ग्रासू बहा रही है । न किसी से कुछ कहती है भौर न किसी की 
सुनती है। यह सुनकर पावूजी स्वय चारणी के पास प्राय । उह्ोने बढ भ्रादर के 
साथ देवल चारणी से कहा--वारठ रानी, इस मागलिक वला मे तुम रो रो कर क्यो 
प्रपशकुन कर रही हू। । तुम्हे जो चाहिए कट्टों ; यदि नय मे कमी है तो झभी भी 
खजाना खुना है। देवल चारणी ने पायूजी के इन बचना को सुनकर कह्ा--है पाबूजी 
भ्राप सोदो की उमरकोट जा रह हां ॥ श्रपन साथ सभी सरदारा को थीरा को, 
योद्धाप्रों को बारात मं व जा रहे हो | पीछे से मरी गाथा की रक्षा का क्‍या प्रबघ 
फिया है ? उनकी रक्षा कौन करेगा १ पशवूजी ने चारणी से कहा मेरे भाइयो और 


सरदारो के बिना वासात पीजी रहेगी । मरे पाने तक सूय भगवान प्रजा की प्रौर 
गढ़ की रक्षा करेंगे । 


बारठ रानी भागा झिव या फीकी लाग जान 
कोई भाषा बिन झुण राचलो यो पवूजी री पीठ पर ॥ 


चारण रानी कोट रुसाढ्धो छांडयो श्रा भगवान 
कोई ससकिरण छोडयों ये म्हे रूवात्यो सूरज देवता ॥ 
चारणी को इस उत्तर सताप नही हुमा । उसने डामा और चादा को पीछे 
छाडन के लिए पावूजी स कहा । कि तु पाबूजी के लिए डामा झौर चादा दायें बारे 
हाथ की तरह थे | इसलिए उ ह॑ कस छोडा जा सकता था । चारणी को पावजी ने 
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विश्वास दिलाया कि मरे बड़े भाई बूडोजी तुम्हारी रक्षाथ गढ म॑ ही रहेगे। द्वे 
देवल रानी हम तीत चार दिन उमरकोद से लौद प्रायेंगे यदि इस दवीच जायल 
खीची तुम्हारी गायो को घेर ल तो मुझे उमरकोट सत्र पहुचा देना । ज्यो ही मरे 
कान मे॑ खबर पड़ेगी मैं केशर घोडी पर जीए कस कर दोड पडू गा । रोटी खाता 
हुमा भी होऊगा तो चुलनू तुम्हारे ही मकान पर झाकर वरू गा । है टेवल यह मरा 
पक्का प्र समझना । राठोडो के प्रख कमी मूठे नही द्ोत । प्रावश्यक्ता पडने पर 
है देवल भवानी बीच भावरें स भी उठऊर चला ग्राऊगा । झौर पध्राकर तुम्हारी 
गायों की रक्षा करू या । दवल न पाबूजी की इस शत पर नय लिया प्रोर उड़े विदा 
किया । पाबूजी की बारात चल पडी । डामा भौर चादा पावूजी के झागे पीछे घाड़े 
नचाते चनत रहे थ । 

सूर्योदिय हुआ्रा । काल नाग न माग रोक लिया । काले नाग का देखकर बारात 
ठिठक कर रह गई | चांदा डामा न भपनी तलवारें खीच ली । पीछे से पराद्ूजी प्राये 
वस्तुस्थिति को देखकर उदोने कहा है डामा सप पाताल नगरी का नाय कहा जाता 
है भौर हम भूमिपति होते हैं । इसलिए इस काले नाग को दाहिना लंकर बारात को 
श्रागे बढाप्रो । पाबूजी के भादेश पर बारात भागे बढ़ी। थोड़ी दूर भागे बढ़ने पर 
पवत वी चोटी पर स नो हथथी घिहनी उतरी । पावूजी को तभिहनी द्वारा रास्ता 
रोकना अ्रपशकुन दिखलाई दिया ) डामा की सलाह से शकुनशास्त्री सप्ले को बुलाया 
गया । सल्ले मे शबुन देखकर कहा यटि शकुन को स्वीकार करत दो तो पाबूजी 
बारात वापिस मांड लो प्ोर सोढ़ी वे साथ विवाह करने के लिए हाथ का खाडा 
जैज दो । कितु पाबूजो ने पाणिग्रहणा की प्रथा के महत्त्व पर द्वी जार दिया और 
बहा कि मैं सिहनी भ्रथवा ऐसे ही किप्ती भ्रपशुकन से डर कर हिंदू रीति को नहीं 
छोडू गा । राठौडा के मु ह्‌ पर कलक नही लगाऊगा। पपनी माता कु वलादे का दूध 
में लयाऊया । मरी प्रतीक्षा भ सोढ़ी नववधू बनी विवाह की घडिया ग्रिन रही है । 
यदि मैं माग से वापिस मुड जाऊगा तो वह मुझे कायर गोदडइ समकेंगी। उसकी 
सहेलियाँ उसे ताना से बेध देंगी । 

दुनिया सब प्रकार की मर्यादा मानन से रह जायेगी श्रौर ससार म पावू के 
नाम की जा दुह्ाई लगती है वहूं झगे भे यद हां जायगी। इस धरती पर मेरे 
गीठ फिर नही चलेंगे और युग युग म मेरा यश नही गाया जाया करेगा। इसलिए 
जब तक मेरे शरीर पर सिर है मुझ स इस ससार म ऐसी कायरता न हु सबेगी । 
इस पर डामा सिहनी का सफाया कर दने को तयार हुआ कि तु डामा को पाबूजी ने 
सिहनी पर शस्त्र प्रहार करने से रोव दिया झौर कहा कि हम क्षत्रिय सिंह है नारी 
पर शस्त्र प्रहार तहो करय । डाम न सहनी को ललकार कर वापिस मोडना चाहा 
तभी सिहनी भपदट कर डाभा पर टूट पडी । डामा ने उसके प्रद्टार को भपने ढाल 
पर रोक कर ऐसा प्रहार जया कि घिहनी वहा स भाग छूटी । पावूजी कंशर कालमी 
घोडी पर बठ6 बारात दे साथ आग बढ ) 

उम्रकोट थांडी दूरी पर ही था | उमरकाट क ऊचे ऊचे सपेद भवन नज 
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दीक प्रात जा रहे थे | काकइ मे राठौडो की बारात की भगवानी बरने के लिए 
बहुत से उम्रकोट के लोग एकत्रित हो गय घ । माझय झौर बारात के लागा का राम 
जुहार हुमा । डामा का हरी डाली के साथ किल म॑ भेजा। उसके नारी भरकम 
शरीर भौर शक्ति को पहचान कर लोग भयभीत से थे । सहलिया ने गीत गाण 
गाये । सोढ़ो के लाई न दामा को श्रपीम क॑ भण्डार मे ले जावर कर लय 
बयोकि भपल वी मामूली मनुहर स तो उसरी जीभ को कुछ पता ही नहीं लगा। 
देखते देखते दामा प्रफीम के भण्डार को चट गर गया । वहा पड़े हुए पोर्त व 
छितके तक भी डामा ने नही छाड़े । लोगो के प्राश्यय का ठिफाना ने रहा । समी 
श्रवाक स डामा की भार देखते रह गये । माडा के लोग दाता तल भ्गुलियां दवान 
लगे । प्रपीम स मस्त डामा को भाजन कराया गया। भोजन क्या वह तो उस्ते 
क्लेबा ही बता रहा था। इसलिए उस भोजन के भण्डार म ले गये । प्रव कया 
बा--भण्डार का समस्त माल डामा क॑ पेट मं चला गया फिर भी डामा चुल्लू नहीं 
करना चाहता था । रसाई साफ हो गई। सोढा की कलई खुल गई | लोग कहने 
लगे लडकी वा वध ही कर डालो । डामा जस इस बारात म कितने प्रौर होगें बयां 
कहा जा सकता है? नाई ने डामा यो कहा जो पकाया घा वह ता भाप खत्म कर 
गये भ्रय भौर वया दें । डामा न बडी लापरवाह्दी स कहा श्रृभी ता श्रच पदों तो 
कलेवा भी नहीं हुआ है । सोढो मे खलवली मच गई | जिस कया 4 विवाह के शुरू 
म ही साढा थ्री हेठी हाने लगी है, उस काया मा ता वध ही कर देना प्रच्छा है। 
डामा ने जलती भें घी डाला। बहन लगा प्रभी हुप्रा हां क्या है ? वारातिया म 
सबस कम खान वाला मैं ही हू । पेटू डामा को बात सुन कर सभी हसी से छोटपाठ 
हो गय । 
रादौडा के साथ सम्बंध करक सादा मे पछतावा उनरता जा रहा था। 
पाबूजी की बारात सोढीजी क॑ वाग म ठहराई गई भौर बाकी बारात सफ्द तम्बुगओा 
में उतरी । पाबूजी वी केसर घाटी का देखकर लोगा मे सराहना होने लगा । उनके 
साले केसर धोडी के साथ प्रपन धोड़े का दौडाना चाहते थे । कि तु पायूजी ने अपनी 
घोडी को भ्रकी जान झानाकानी की । तव स्राढा ने बहा बहनोई जी, प्रापकी घोड़ी 
थक गई है तो हमारे नो लाख वाले मूल्य वाल धोड़े पर सचारी कीजिये । पाबूजी ने 
तल्ाल उत्तर देते हुए कहा-प्रापके घाडे पर ता राव उमराव ही चढेंग । मैं तो मेरी 
कैसर घादी पर ही सवारी कह गा। सोटो को कुछ ताव हो धाया | उद्धात शत्त 
रखी कि जिसकी घाडी द्वार जाय वह अपनी घोडी चारण भाट को बख्सीस मे दे 
देगा | पाबूजी ने यह शन स्वीकार को । साल वहनोई द्वाथ म हाथ डाले घोडे पर 


चढे। दौड़ हुई । कंशर कालमी न सब को घुल चढ़ा दी । सोटो के टटटू चारणो को 
दे दिये गये । 


संध्या का समय निकट था । तोरण पर जान का वक्त हो गया था । पाबूजी 
को सोने का सेहरा बाघ कर सवा लाख की कलगी लगा कर दूल्हा बनाया गया । 
गाज बाजी! के साथ कालमी घोडी पर चढ कर पायूजी सहला के लिए चले | घाडी 


30. दाजापानों सो गाया कोम 


साइलों जा रही पी । पोंगड पड वियाह रू ढाउ बज रहे थे पोद़ी या रिमभिम 
रिपिछिस नत्य सनी का सुड्वना संग रहा पा । हरे लाख रेशम की जाजिम विछी 
हुई पो । घोह पूरे हुए थे । सहूतत मे बड़ा रंग जमा हुभा है। राठौड़ा प्रौर सोढ़ो के 
डाठबाठ हो रह है । परिदत के सबक व देदताम को पूजा को । सूरजमल्त सोढ़े ले 
चाबूजी रू तिलक हिया । घारए मारनत को तयारी टुई । पाजूज़ी तोरख मारत के 
लिए यधाध्यान गये । उहूले दक्ा हाएग घमनचुम्या गढ़ के कगूरों पर मघा हुमा 
है । पादू मे पाड़ी को दपपप्रादा। उस पुखकार कर छाड़ प्यार करते हुए कहा हे 
इासमो घोड़ी तू छमांगा मे जीत गई तो तरे सुरो म॑ मेहत सगवाऊगा पांवों मे 
रान जड़ित पुपक क्रो माला झसवाऊुगा ग्रल्तमं स्ान की माला पहताऊया धौर 
घमध्दा हुपरा सह मस्तक पर लगाऊवा इसतिए है पाड़ी राजेडों की प्रतिष्ठा को 
बनाए रखना धौर पदि हार गई ता घरारए बाटां का बढ? दू मो । तभी पाड़ी ने 
ढकह्टा हे पार तू यदि मरी प्रोठ पर थाप मारे ता मैं चच्मा प्रौर सूए के कुगूरा। पर 
हिपव दारण $ा भी सरव दू । दे पाबू मरे पीठ पर भसरी प्रद्भार से जम रहुना । 
पादू ले सत्य करती हुईं पाड़ी को पोठ ढठोंढो । बा लगते हो वह कसर कालमी 
उद्यष पड़ी घौर उद्तती हुई उएने छा के बड़ थी दीदार को घिरा दिया प्रौर 
गगन चुस्‍्बो यड के कपूरों पर प्रपन वि हू परितकर ये। कसर ने बहा हू पावूजी 
प्रापह्ों दोरणए मारते का बाद था पाप जी भर कर तारम[4ित विडिपों को बिन 
पिन इर सार सीजिय | कसर से मश्दी श्रार तारण मरवा टिया । पांदा दाम ने 
यह हख घनों मूरदां पर ताव लिया। सभो बाय याय हां यये । पायुजो क इस 
ढाए मे श्रोह़ीडों को दाता फत गई । 

चोद दाम एरए। छ दो पू दा ऊरर द्वाप 

ड्राई दाप दाद दया छ र रा.) ४ ुस रा मातवो । 

मोच्या ता झुछ्ाया र रीठालू साईं सास 

काई पाज प्‌ र इारतदिए हैँ धादो हो एएो ५ 


पावूजी 37 


बरिडत ने पराशिग्रहण करवाया । पाबुजी पीछे घोर सोढो को बा कया प्रागे 
हुई | पहले भवर मे वरवघू के हृदय मिल कर एक हो गये। दूसरे फेरे में वरदधू 
दोनो के प्राए। मिल कर एकाकार हो गये । राठौडो प्रौर सोढों का सम्व व घुलमिल 
वर एक हो गया । 
पल फेरे जुड़ग्या छ वनडे बनेडी का जीव 
कोई साढा झ्र राठोडा का वे वाला समपण जुड गया । 
दूजे फेर दूद मौर ज्यू मिल्या दोयनडा जीव, 
कोई सोढा भर राठोडा का ब गाढ़ा समगपण घुछ गया । 
इधर भ्रचानक ही केसर घोडी हिनहिनाई भौर उसन भपने फौलादी पांद 
बधनों को तोड डाला । पाबू न घादा को भेजा कि तुम जाकर काजलमो का प्राए्वस्त 
करो । उसने यह उत्पाद क्यों मचाया । चादा ने केशर से कहा पाचू ने दा मबर ले 
लिये दो शौर बाकी हैं। तू रग मे मग न कर । यदि पादेजी तुम्हारी दूसरी 
हिनहिनाहट सुन लेगा तो वधनवद्ध वह मवर को प्रधव्षिच छोडकर उठ पड़ेगा $ है 
केशर विघ्त न डालो । सोढो की स्थ्रियां मुझे गालियां देंगीं। इस पर केशर कालमी 
कहने लगी हे चाटा जिन गायो का मीठा दूध मैंने पीया था उद्दी को जायल खोची 
बेर कर से जा रहा है। मैं कड कड दांत चंबा रही हूँ । है चादा मेरे मन वी बात 
सुनिये दखा यह देवल भवानी चली भा रही है । उप्तने सोढा के दरवाजे प्राकर 
करुण पुकार मचाई है कि पायूजी भ्राप ता सोढ़ोजी से पाणिग्रहएा करके रीके; हैं 
मौर उधर खीची मरी गायो से रीका है । ग्रव तुम्दी बताग्रो वह देवल भवानी बहां 
किस निमित्त भाई है? चादा वेदी के पास गया झोर कहने लगा--क्या बात 
पुनाऊ ?े खीचो देवल चारणी की गायें मर कर ले गया है । इतना सुनते ही पाबूजी 
ने अपने चोगे की डोरी सल्काई प्राशिग्रहरश थोड दिया प्रौर फेरो के वीच ही उठ 
खडे हुए । 
उठते हुए पाबूजी का सोढ़ी न अचल पकड लिया। वह कहने लगी, है पाबू, 
मेरे प्िठा मे कोनता श्रपराघ क्या था ? मेटी ज'मदात्री माता का वया कमूर था ? 
मुझ में कौनसा खोट तुम्ह दिखलाई दिया ? पाबुजी ने कहा--है सोढीजी, न तो 
कोई तुम्हारे विता ने ही भ्रपशघ किया है थौर न तुम्हारी जननी से हो ध्रपराध 
हुआ ! है सोदीजी भाप में क।ई दोय है ही मही । इस वर सोढीजी न बहा बीच 
भवर फिर झ्लाप वयो उठे हो २ 
हे आटा कुमारी और भ्राधी विवाहित रह गई | पामूजी इस पर कहने लगे, 
पास प्रष््षत तो मेरा है, बचनत्द्ध होने के कारण मैं तीसरे भांवर मे 
ही उठकर जा रहा हू । जिस प्रकार मर्दों का पिता एक ही होता है, उसी प्रकार 


उनका वचन भी एड ही होता है। भावरा की झपेक्षा धम को बडा कहा गये 

(१ 
यह धरती प्रौर प्राकाश दचनो से वे झपना काय कर रहे हैं। पवद बानी हे 
भौर चांद भी चचनो स॑ परे हैं । वचना से बढ़कर इस सखार में दूसरा कोई नहीं 
है। ह साढ़ी, देवल चारणुरे मेरे समाप दसती हे खोची उसके पीछे पढा है) 


34 राजस्पानी सोक गाया कोश 


इस युद्ध मे मारे गये । पायूजी के सिश्ेभूषण ठया प्र य घि ह खेकर दूत सोडीजी के 
प्रात पहुंचा | साइ जी पहले ह्वी भशुम स डरी हुई थी । उस्ते भयानक रवष्न पाया 
था जिसम उसने प्रपने प्रापकों विधवा वेशभूपा मं देखा था । पावूजी की मृत्यु का 
समाचार उसने छाती पर वर रखकर सुना भ्रोर वीर पत्नी की भाति पायूजी के 
शब को गोद भे लकर वह प्राग में बठ गई । 
बूडोजी की पत्नी के गम मे एक बालक पल रहा था। इसलिए सती होने 

से पहल पट चीर कर ब्रालक का बाहर निकाला यया । यही बालक पभ्रागे चलकर 
वीर नानडिया कहूलाया जिसने भाटी वा प्िर काटकर प्रपन पिता भौर काका गा 
वर साधन किया । 

पाबू खातर पाया छ वदरगा हू बीवाण 

कोई चाह डाम सातर प्राई प्ररमा पर है पालसी 

जसडे तो जीत्यो है र वो बोलम को दरवार 

बोई सोड ता जीत्यों है र वा सोची जायल जीन को 

खाड जीतणियां वा बससी घरती उपर बास 

कोई जस जीतणिया री ता होसी बडा मे भाया देवली । 


लेजाजी 


राजस्थान के लाक देवता के रूप के जिन गोभक्त सेजाजी को पूजा जाता है, 
वे तामाय जाट किसान क॑ घर मे जमे थे । राजस्थान की घरती सदा से वीरो का 
सम्मान करतो आाई है । लोकरक्षा श्रौर यक्तिगत आन के लिए बलिदान होने वालो 
को समान रूप से यहा के जन जीवन ने भ्पन हृदय म स्थान दिया है। तेजाजी 
प्रपने गाव झोर ग्रासपास भ अपनी वीरता के लिए तथा निमयता के लिए तेजा के 
नाम से सुविस्यात था। उनके बलिटान क पश्चात सम्बोधन सूचक जी जोड़कर 
जनता ने उह अपनी श्रद्धाजलिया अपित की ओर ग्राम की रक्षा करने वाल व्यक्ति 
को पीड़ाप्रो से मुक्त कराने वाले ग्राम देवताग्रो में उ'हे स्थान देकर भपनी श्रद्धा को 
मूत रूप दिया । 
बचपन से ही तेजाजी शरीर का बलिप्ठ और कायकुशल था। प्रपने पिता 
के काय में वह यथासम्भव हाथ बटाता झऔर घर के सभी छोट वड़ो की सेवा म॑ 
तत्पर रहता । उसे अपने गाव मे लोगो क दु ख दद का बुत प्रधिक ध्यान रहता । 
नित्य वह घर घर जाकर लोग क॑ प्रति अपनी सदुभावनाएं 'यक्त करता और जहा 
कही भी सेवा का प्रवसर देखता करने से कभी नहीं चूकता था | एक विशेष बात 
जो उसमे थी वह थी भपनी धुन को पूण करन की । जिस काम को करन का वह 
बीडा उठाता जब तक उसे समाप्त नही कर लेता-- दम नही लेता था । दुर्योग की 
वात थी किशारावरस्था तक १हुचने के पहले ही पिता का छत्रछ्चाया उन पर से उठ 
गई थी। घर म बडें भाई भाभिया थी झौर बूदी मा थी । भ्रब तक भी तेजाजी 
स्वच्छा से पशुप्रो का बाधना पादी पिलाना चारा डालना ग्रादि काय व पभत्य त 
कुशलता और प्रसन्नता के साथ सम्पन्न करत रहते थ। इसी प्रकार झापाढ का 
महाना भ्राया । पास पडोस के सभी किसान खेतो वो जोतने भोर सवारने में 
लग गय । 
त्तेजाजी के घर म उनक पिता न मर कर जा रिक्त स्थान खेत बे काम मे 
बना दिया था उस भरन को चिता उनकी मा भौर भाइयो को सताने लगी थी । 
वर्षा की एहली रूडिया ने घरती को सजल्न कर टिया । कानी का पटाए शाक्राथ 
मे उमड़ने लगी। किसान का मन छेतो को हरा भरा देखने के लिए नत्य करने 
लगा । उसकी मा ने झपने भविष्य को समझ कर ही ऐसे समय मे तजा को भपने 
पास बुलाया प्रौर घर की सारी परिस्थितिया समभा कर यहू पभाग्रह किया कि बेटा 
अ्व तो भपने भाइयो का हाथ बटाने के लिए तुम्ह भी खेत मं जाना चाहिए । तुम्हारे 
भाई देखो कितना परिश्रम करत हैं । तुम्हारे दादा (पिता) तो चले यये । भ्रव उनका 
काम भी भाइया को ही देखना पडता है । इसलिए अपनी झतिरिक्त वल की जोड़ो 
को तुम सम्भाव लो 3 तुम्हारे भाग्य से खेतो म सोना निपजगा । 


36 राजस्थानी जोक गापा कोश 


घालजी घाल मदतियां री बास म्हारा साइपतर र 

घास जी चाल मदसियां री बाल र। 

पोई दरतो ता उतरपो र घामासा बटा खागिया । 

सुम्यो थी सू झ्या घर पर रो साज म्हारा लाइसर र 

पूख्या भी सू ज्यो घर घर हत रासाज २ । 

कराई प्रलिय ता प्रलिय बा र घी मैं भो सागिया ॥ 

पाया थी प्राया जठ र साढ म्हारा साइमर ई 

पाया वी झायां जेठ र सादर र। 

कोई सगता वी प्राय र 4 सुरया सायण बाहजा। 

जूड जो जूड जात गयारा म्द्वारा साइसर र 

व जूड़ बी जूड़ जोत राबारो र। 

कोई पारी ठो जाड़ो का र बोजेंगा माती याजरो। 
तजा य भपनी बाल्यायस्था की घर्चा वी | लगित माँ थे प्रांग्रह यो देख याह्यान 
हत जोता ध्रौर दूसरे दिन से खेत हो की थरूमि को जोतना प्रारम्भ यर टिया । 
तैजा के जिम्मे या घरतू पाम मो ने भौर विसता चायर ने स्म्भात्त विया ४ 

प्रापाद बीता प्रोर सावन । प्रदापएण रिया । चारा घोर परतो पर हरि 
याजी द्वी हरियाता हिसाई देने लगा ॥ ताल-तवदा नाडा खोचर प्रालि सभो पानी 
से सवालब भर गये | सेता पर मगन ही मंगल दिललाई देने लगा। फिसाने बालक 
म्रतगाजा पर मीटो तान छेडन लग | प्र-द्ह् युवक फ़जरी गाने लग्रे । मुबतियाँ घूमर 
नत्य की ताल पर इदनान लगी । होने बाली फ्सल दे काल्पनिद नण्टार गा सहजत 
सहदतते वृद्ध प्रमप्रता के सागर मे दुबकियाँ सगाने सगे | मोदे ताज द्वुप्टन्युप्ट दोर 
जहां तहां छत फी मड़ा पर चारागादों में घन गते में बधा घटियों का बजात हुए 
वर्षा का भविनादन करन लगे । 
खता पर दोपहर म विश्वाम हांता । डिसान स्त्रियाँ प्पने पतियों प्रधवा 

सर्म्दा धयों क॑ लिए छात्ठ राबड़ी का कल्लेदा कर टी समय पर उप्रस्यित हो 
जाती ! चारा प्तोर सतजुग ही सतजु्ग >िवाई देता । सूर्योदय से लफर मध्याह तक 
बाम करत वरते तेजा छाल राखडी प्रोर सूण्यास भीगो याजरे बी रोटी सेकर 
झाने वाली क रवागत के लिए दथार रहूता । नित्य प्रति इसी पक्तार कठोर परितरम 
पारिवारिक स्नेह तथा उल्लेःस के साथ दिन गुजरत रहे। एक दिन तजाजी की 
भावज दोपहर म बहुत देर ठक भाजूत लेकर नहीं पाई थी। दुसरे लोग पपना 
श्रषमा भोजन कर खत के देतो प्र विश्वास के लिए लग गये । तेजा ने एक हलाई 
प्रौर मांडी । लकिय झभी तेक भी माभी नदों पाई थी। दुसरे किसान लोग विश्राम 
करन क॑ बाद पुन काम मेसग गये थ | तगा ने मे भाजव किया न झारास । इस 
पर भी वह काम मे लगा रहा । राप स भरा हुमा तेजा यथवि काम मे लगा हुप्ना 
था लेकिन मन ही मन में अपनी भाभी पर बडा नाराज हो रहां था | भ तत सिर 
पर रोटी की टोकरी लिए हुए माभी प्राई | माभी न बड़ मतोबन रो झपने देवर 
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को हेचा मारा । तेजा भूखा था घन्दर ही झादर क्रोध स लाल पीला हो रहा था । 
उसने जानबूककर भाभी की आवाज की उपेक्षा वी और अपने बलो को हाकता 
रहा। भाभी ने जब पुन भोजन करने के लिए हेला मारा तो तजा ने क्रोध मे कहा 
राटी कोप्रो को फेंक दा, मुर्के तो नहीं खानी है।यह भी राटी लाने का कोई 
समय है । तुम्हारी तरफ से काई मर या जीय भूखा रहे या प्यासा रहे तुम्हे क्‍यों 
बिता हाव लगी। भाभी ने जब अपन दवर को इस प्रकार उत्तेजित हाते टेखा तो 
उससे भी न रहा गया । भामी ने भी झाक्ोघ भर स्वरो म॑ कहा-मैं कौन ठाली 
बठी रहती हू या पलग पर सोय रहती हू । मुह अबेरे उठकर चवकी चलाती हू 
बीस प्राटमियो के लिए दस सर प्राट का सोथडा सेकती हू । पानी के वेवड भर भर 
कर लाठी हू । गाया वी गावर बुह।री करती हू । उपल यापती हू । यह ता मैं ही हू 
जा तुम्हारे कदार भौर तीखे बाल सुन रही हू । भाभी क॑ ही शब्दों मं देखिय--- 
घडिया जा पांस्या धडिया पोया मोती देवरिया रे 
घडिया जी पीस्यो घडिया पायो र | 
कोई सारे तो घर को र पाणीडो ढोयो एकली 
मण भर जी दुयो मण भर बिलायो मोती दवरिया रे । 
भागीजी दोडी मैं ल्‍्याई थारी छाक रे । 
कोई विना चूदी भतीजो र छोडयाई लरा रोवतो । 
में तो पराई नार हू जा कहते हो सुन लवी हू । अपनी खुगाई को तो पीहर 
मे छोड रखा है जहा वह अपने मा याप के राज मे चन की बासुरी बजाती है मौर 
भपन हाड मास गाकत कर भी तुम्हारी तीसी बातो को सुनन यहा पडी हू । ऐसा 
ही रा उतारना हो ता अपनी लुगाई को ल झाम्रा शौर फिर उसे सुनाना । 
मंत्यजीमैं तो नार छू विराणी मोती दवरिया रै 
मैं तो जी मैं तो नार छू विराणी रै । 
काई यारी तो ब्यायाडी र वा राबर ग्रेरू वाप क । 
ल्थावा जी ल्यावों थारी परण्योडी ने जाप मोती >ेवरिया र 
स्पावो जी ल्यावो थारी व्यायाडी न जाय रै। 
तजा को काटो तो खून नही । भाभी की बात तीर की तरह उस वेघ गई। 
पाग-बबूला हो गया किसका खेत किसकी फ्सल । वह तो उसी समय हल बलो को 
पैत मे छोड़ कर लौद श्राया । उस समय ठेजा की मा झपने पोते को खिला रही 
थी। तजा का मौन पर क्राघस मरा लाल चेहरा देखकर वह सहम गई । तजा 
पर 2208 हो गया । माँ न कारण पूछा । तजा बहुत देर तक क्राघ के कारण 
अदा | । उसने भाभी के साथ हुए वार्तालाप का तो मा के सम्मुख नही रखा 
ड्सिये के डरघने से नहीं रुका कि मरा ससुराल बहा है? मेरी शादी कब और 
हुई ? भव तक भो मा तेजा के किसी निश्चय का नहीं समझ सकी थी । उसने 
बा भाद से कहा बटा तेरा विवाह ठो जय तू छोटा था तनी कर दिया गया 
!॥ पनर मे तेश ससुरात है । वहा का पटेल जो जात विरादरी का मुखिया है 
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तेरा ससुर है । प्रब जल्दी ही तरा योगा करन वाली हूं । प्राज ही पण्डित स पूछा 
याँ कि मौण के विए शुभ मृह्त कर का है? पश्डित ने प्रगल महीने के लिए कहा 
है। तंजा न ता मन म नुद्ध धोर ही पकल्प कर रसा था । रह रह कर भावज 
के बोल उसे साल रह थे । यह ता कर व सूरज को ससुराल में उगत देखना 
चाइता है । 

प्रपनी मं के पास सर चुपचाप उठकर परिछोड में गया धोर प्रपनी नांलों 
घाडी पर जीसस बसात जगा ॥ छावर जिमनिया कर घोडी हा दाना पानी दन के 
लिए उसने प्राट्श लिया | चिमनिया ने जब पोड़ी को हाना डाला तो घोडी प्रीछे 
हट गई | चाकर भयभीत मत से तेजा के पास प्राया प्रौर भनुनय करने लगा कि 
मालिक घोड़ी का दाना डायन पर वह पीछ हट गई है । यह भपगहुन है। इस 
लिए प्राप प्राअ जाने का मपना निशयय बह ही डालिय । घाडी न पर परीछ हृदा 
लिए हैं प्रोर यरिं प्रापक। विश्वास न हू। ता किसी पण्डित को बुलाकर इसका फल 
पुछ्ध ला। तजा स्वय पण्डित व यहां गया । पण्डित ने चिमनिया को बात पर मोहर 
लगा दी) साथ मं यह भी प्राप्रह ऊर लिया वि यटि इस समय याया की गई तो 
सक्षत्रा ने दुष्प्रभाव के बारण तेजा की मत्यु वा थोग है । 

एक प्रार मौत ठो दूमरी प्रोर भाभी + तीय एवं बटु वचन देगा के मानत्ष 
में ग्र तढ़ द का तूफात उठाने जग । रह रह कर उसका पूव निशथय ही प्राकार प्रहण 
परता यया । प्रपन सकन्‍्पा के सामने उस मृत्यु का भय भी भमभीत ते फर सका। 
उसने प्रपना निश्चय दोहराया । मस्यु या जीवन सफ़्लता या प्रधफजता कुछ भी 
हाथ लग मैं झपने निश्चय स एक तिव भी नो हृदू या । चिमनिया को घोड़ी सजा 
कर दरवाजे पर खड़ी करन वा हुक्म दिया झ्रोर स्वय मा का प्राणीवर्दि प्राप्त बरने 
के लिए घर मे गया । मा ने पुत्र का ”ड् निश्चय जान कर इतना ही बहा है बेटा, 
हुग्द्वारी श्रतीभा ब्ब तज ३रती रह ?े मुझ कोइ निश्चित सह्मारा बता जाप्रो । तजा 
ने लापरवाहां क॑ साथ पीपय क॑ पत्ता का प्रार सकत करके कहा इन पत्ता को गिन 
लो श्रौर मां क॑ चरण स्पश कर विजनती की तरह पोली से बाहर निकल पड़ा । 
नीलडी घोडी पे छुताग मार कर बठ गया | घोड़ी हवा से बातें करने तंगी । 

सिर पर वैचा भौर तुर्र कमर पर भूवती हुई तलवार उसके वीरत्व वा 
बात कर रहा थी । दुष्द्द के भेप म तेजा तीसडी का प्रेड लगा रहा था। नीली 
की नस नस में बिजली मर गई थी । वह भी लगाम की दील और खीच के सकेतो 
को प्राणपण से समझ रही थी । रास्ते मं टायी ओर रोते गीदड मिले । रेंकते हुए 
गध मिले । श्र सुहाय थि  स रहित थि हो से रहित गाव गाव मे भौरतें फ्लसो 
पर ही दिखाई दी। पश्िहारिन साती घड लिए हुए श्राती मिलीं । ग्राम की सीमा 
पर बाइ शोर से झाता हुआ एक भारी भरकम साथ मिला । तेजा ने इन झप 
शकुना को घ्यात से दूर रफा झोर प्रपने लक्ष्य की ग्रोर निरतर बढ़ता ही गया। 
दिन ढनता जा रहा था पनेर गाव के पेड निक्टनम पाते जा रहे 4 । राह चनते 
लोगो स एक झाध जगह रुक कर तेजा ने पनेर का सही पता पा लिया था । जब उसे 
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प्पना ग ठब्य प्रत्य त समीप दिखलाई दिया तो उसने घोड़ी वी लगाम को प्ौर 
प्रधिक खीचा, घाडी द्िनहिनाई झौर त्वरित गति से गाव के फ्लसे तक एक ही सास 
पे पहुच गई। इस समय कालर बज रही थी । ढार गाव की झोर लौट रहे थे । गोघूलि 
से वातावरण धूमिल हो रहा था । पश्ती अपने झपने घोसलो की और प्रयाण कर 
रहे पे। बछडे प्रपनी माप्मो का प्रतीसा म रम्भा रहे ये । बोलाहल जगलो से सिमट 
कर गाव मे समा रहा था । फ्लसो पर सुनसान व्याप्त होता जा रहा था । 
तेजा का पनेर की सौमा पर प्रवेश वरते ही वक्षो सं घिरा हुआ एक कुप्रा 
दिखाई पड़ा । इस समय भी गाव की भोरते जो त से देर से लौटी थी पानी 
भर रही थी | तेजा को प्यास लगी हुई थी । घोडी मो जल पीन का झ्ातुर दिखाई 
देती थी। पानी का स्थान जान कर पाडी ने ध्पना झुख कुए फी शोर कर लिया । 
तेजा ने भी विरोध नही किया | घोडी से उतर कर एक स्नेह भरा हाथ फेर कर 
तैजा ने भपनी नीलडी को दुलारा । पानी भरने वाली युवतिया ठिठोली बर रही 
थी । नवागतुक बटाही को देख कर बुछ सहमी सिकुडी प्रौर प्रपनी चूनडियो को 
सम्भालने लगी। युवतिया बे समूह मे से एक युवती न तजा को बाकी निगाहो से 
दखा। तजा के बलिप्ठ शरीर एवं सुश्ढ़ माणपेशियों तथा तजाटीप्त मुख मडल को 
दखकर थोड़ी देर के लिए वहू झ्रात्म विस्मति म खा गई । उसे लगा एक दिन 
ऐसा हो बोई बटोही सज सवर कर घोडी पर चढ़कर झ्ायेगा भ्ौर गोणे की रस्म 
पूरी कर उसे भपने संग ले जाएगा । लज्जा वी एक स्मित रेखा उसके प्रानन पर 
ब्रिखर गई। भ्रपने बाल विवाह के विखरे त तुप्नो को विस्मति के गत में बटोरने 
जगी । यकायक उसने सम्भल कर कुए मे लटकत घडे को भरा हुझ्ला जाव कर ऊपर 
खीचा । 
प्यास से विह्लल तजा ने उन युवतियों को सम्बोधित करते हुए कहा हे सु टर 

परिहारियो ! भ्रपन्ती रेशम की डोर से खीच खीच कर हमे भी मीठा जल विलाप्रो । 
जात बिरादरी को पूछ कर जल पिलान की प्रथा तब भी प्रचलित थी। इसलिए 
स्वभाववश एक युवती ने पूछा तुम कौन जाति क हो कहा के रहने वाले हो क्या 
नाम है? त्तेजा न अपना गाव वश तथा ताम बताया । बोलिया जाट का सडका 
हेजा इस प्रकार जब झपना परिचय द चुका तो उनम स एक युवती जा उसकी सल 
हज थी उसे पहचान गई भौर ननदोई के नाम से सम्बोधित क्या। यह सम्बोधन 
तेजा को बहुत मधुर लगा । इसी को तो सुनने वह यहा भ्राया था | तेजा की सलहज 
ने पानी खीचती हुई प्रपनी नतद की झोर भेदभरी इप्टि से देखा। जब तक बह 
किसी सुखद प्राइचय में डूबी हुई झाग तुक ध्ौर झपनी भाभी के बीच चल रही मधुर 
वार्ता को सुन रही थी । अपने मन चीते का इस प्रकार ग्रनायास झ्रागमन जान कर 
वह अत्य व हपित हुईं। भ्पनी रेशमी चुनडिया को सम्भालती पास मे खडी हुई 
अय युवतियों की झ्लोट म छिप गई । 

है त्तेजाजी ने जल पिया भौर अपनी धोडी नीलडी को भी जन पिलाया। सल ““” 
हज से शालीन ठिठोली करते हुए वह पुन नीलडी पर सवार हो गया । प्रव ग्राम 


सन 
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गलिया मे नीलडी ने ठुमक ठुमक कर चलना प्रारम्भ किया । सवार पेजे के हुरें को 
लहराता हुआ्ना ऊचा माधा ज्यि देदीप्यमान होने लगा । उसके शरीर से एक तरुण 
काति बिखर रही थी | सध्या क॑ इस मटमल वातावरछ म भी वह अपूण रूपवान 
मंत्र का लुभान वाले अपने सो दय स जन जीवन को ग्राईुष्ट कर रहा था | इस 
प्रकार नभोनीलिमा को चीरता हुभ्ना पनर की गुवाडियों को पीछे छोडता हुप्ना वह 
चाद सा चेह़रा पटेल दी पोल्ली की ओर वर रहा था ) जिस किसी ने उसके विषय 
म सुना वह नेखने की लालसा का सवरण नही कर सका । हल्ला हो गया। सनी 
इस सौ दय से परिपृण युवक को देसन के लिए उमड़ पड | महिलाएं घर का वाम 
काज छोड कर गवाक्षो म खडी हो गइ । ?रवाजे म खडी वधुए भ्रपन घू घट को उठा 
उठा कर चद्रमुख का देखन मे लीन थी। बच्चों का भुण्ड उस सवार का धरे हुए 
झ्रागे ग्रौर पीछे टौडता जा रहा था । सभी के मुख से तेजा के रूप शौय प्रोज भौर 
शालीनता की महिमा गाई जा रही थी | वहुत से लोग पटेल को बघाई दन के लिए 
दौडे । बाटला को चीरता हुआ्ला जसे सूय अपने गत य वी झोर बढ़ता रहता है। 
उसी प्रकार तंजा सभी के मन को लुभाता हुमा भीड़ की शोर तिकलता जा 
रहा था । 
क्या दुकानदार क्‍या फूल बेचती हुई मालिन क्या लडड़ू बाघते हुए हलवाई 
क्या पान का वीडा लगाती हुई पतवाडिन भ्रौर वया शराब बेचती हुई कलालिन 
सभी तैजा को निद्ठार रहेगे । | 
कोई मालण थुथकाटा र गेरू छ फुलडा बेचती 
लाडूडा समाता देख छ हलवाई कवर तज न र 
लाडूडा सनाता दखे छ क दोई र। 
कोई दूदडलो बच ती र निरख छ गोरी गूजरी । 
पान वी लगाता निरख छ प्रनवालन कवर तेज न २ 
पान बी लगाती निरखे छ पनवाडन र | 
तैजा का उठा हुभा वक्षस्थल विशाव बाहु उन्नत भाल तैजयुक्त नन बर 
बस ही लोगो की थद्धा अपनी प्लोर दीच रहे थ । नीलडी की पदचाप तेजा के पद 
भार से माता वामिल थी । घरती लचक रही थी और नीलडी एक एक प्रग 
सम्भल सम्भल कर उठा रही थी जिसमे नत्य की ऋकृृति थी | इस भश्रपूव शोभा 
को देखन के लिए नक्षतों की खिडकियो स देवता भी टकटकी लगा कर भाक रहे 
ये । उस रूप माघुय पर सो दय यः देवता काम भी लज्डित था । 
तेजा का मन विभिन भावों के ग्रालोडम विलोडन से उद्दे लित था। कभी 
उस जन समूह का अपार स्नेह गदगद करता था तो कभी ग्राम की शोभा उसके नेत्रो 
में उभर प्राती थी झौर कमी उसका मन झपनी झनदेखी पत्नी के रूप की कल्पना 
करके चचल हो उठता था । सांचता था प्रथम मिलन पर पत्नी को क्या कट्ढंगा, कसे 
सपभाऊणा कि तुम तक पहुंचने भ मैंने रास्ते के अकेलेपत को कसे सहन किया है। 


पर उस्ते उस समय क्‍या कट्गगा जब वह पूछेगी कि इतने दिनो बाद कसे झुधि ली ? 
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उसे कस सन्तोष दे पाऊंगा कि पनेर का कुछ मील रास्ता मरे लिए हजारों कोस 
लम्बा हो गया था। सास ससुर प्रादि स्नेहिल सर्म्बा धयो से किस प्रकाद समुचित 
व्यवहार कर पाऊंगा । इसी उधेड चुन म तेजा प्रपने ससुराल के दरवाज के सामन 
भा रता। घोड़ो स उतर कर प्रावाज दी, दरवाजा खोलो, पाहुने पाये हैँ। पर से 
बहुए रोटियां बना रही थीं, सास गायें दुह रही थी । समुर बलो को सानी दे रहा 
था । नीलड़ी की टापों की प्रावाज प्रौर तेजा के बेघडक शब्दो ने गायो को विचका 
दिया। दूध का बसन गाय की टांग से टकरा कर भक्नाटे की भ्रावाज के साध दूर 
जा पड़ा । सास ने प्रनजाने मे ही नवागत प्रिय पाहुने को दो चार कटु गालिया तक 
निकाल डाली। कोई घटना प्रप्रिय घटने से पहले हो वह सलहज जिसने तेजा को 
कुए पर पाती पिलाया या, सिर पर जल से भरा हुप्रा घडा लिए भा पहुची । प्रपनी 
सांप को प्रिय पाहुने का परिचय दिया । कितनी प्रसन्न थो सास । प्रौर चुपचाप 
ही सारा बातावरण बदलता सा जा रहा था। झ्पनी ननद को भत्य/त मीठे स्वर 
में भागी ने समझाया--ननदरानी सम्भलो, लेने वाले झा गये हैं। वर्षों से जिनके 
लिए पलक पावड बिछाए हुए थी, जिनके लिए मा दरा मे भचना करती थी, दीपक 
जलाती थी, वे पाहुने घा गये हैं । उठो, मलिनता प्यागो । दखिती चीर धारण करा। 
पावों भें पायल पहना, माथे पर वर बाधा नाक मं नथ पहनो और इस प्रकार 
प्रपने मधुर झाकपण के भदूंते योवन से परदेशी पाहुने को लुभाषो । तेजा की पत्नी 
सुदरी लाज स गड गई । कहती भी क्या ? भीतर ही भीतर प्रफुल्लित भौर बाहर 
से मकुचित सु री मन ही मन मिलन की वाद जोह रही थी। युदरी को सकोच 
हुँप्मा कि प्रभी जिस परदेशी का माता ने कटु वचन सुनाए वह उसके प्राणों का 
प्राण भरतार है। भपनी मा की तरफ म क्षमा भी मांगे तो कंसे माये ?ै त्ेजा का 
प्रश्य सास के कटु दचना को सुन कर कुछ प्रागे बढ गया था। सुदरी दुविधा मे 
पढ़ गई। मायके की लज्जा भ्रपने रूड़े पति को मनाने में बाधा उपस्थित कर रही 
थी। लोक लाज तोडे भी तो कसे तोडे । जाते हुए परदेशी को किन शब्दों मे सम्बो 
घिंत करवे वापस जुभावे | वह शब्दहीना, लज्जावता सुदरी जमीन को नाखूनों से 
कुरेदती हुई भाचल को मुह म दबात हुए चित्रलिखित सी खड़ी रही | सोच रही 
थी कोई भ्रपता पराया मिले तो उसे अपन मन की बात कहूँ । गाव मे इतने बडे बूढ़े हैं, 
फोई तो इस परदेशी को रोके । एक बार मुड कर देखने को ता कहे । जब वह इसी 
प्रकार मन से सकलल्‍प विकल्प कर रही थी तभी उसकी सखी हीरा गूजरी उधर 
प्र निकली । उसे देखते ही वह्‌ उसकी छाती से जा लिपटी झौर बडे भनुनय विनय, 
मान मनौवल, लज्जा सकोच के साथ कहने लगी द्वीरा, तू मेरी बचपन की सखी है । 
मेरी माजायी बहिन से बढकर है एक बार उस जाने वाले पाहुन को रोक दे | उसे 
लौटा ला। मैं जम भर तेरे चरणो की घूल माये पर लगाती रहूगी । ठुक्के दखिनी 
चीर मगा कर दू गो । हीरा चतुर थी परिस्थिति को सम गई । माब की बेटी 
थी, इसलिए दौडने म भी उसे किसी प्रकार का सकोच नहीं हुआ । येव केन उसने 
नीलडी कौ बलगा अपने हाथो में याद ली । घोडी को हीरा कहने खगी, ४ 
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भीगी दाठ खिलाऊगी । तेरे ग्राभातों को इश्र से सराबोर करूगी | तेरे घुटने पर 
स्रोन की नेवरी यजाधू गी | गले में कठा पहताउगी । तू वापस लौट चल | ज्ब घोड़ी 
अपने सवार की इच्छा क॑ विरुद्ध टस स मम नही हुई ता हीरा ते अश्वाराही के 
सामने गले मे भाचल डालकर हाथ पसार कर प्रप्थना की जीजा तुम वीर हो, 
पुरुष हो वजवान हो तुम्हारे जम यक्ति क॑ हांते हुए भी मेरे गुवाई के चोर मेरी 
गायों को ले गये । इस गाव मे कोई सुनने वाला नही है | ठुम जसा वीर भी यहा 
कोई और नही है । सब तरफ से निराश होकर मैं प्रब तुम्हारे सामने भ्राचल 
पार कर यह निशा मागती हू कि दुष्टा क पजो से मेरी गाय! का उद्घार करो 
रक्षा करा । हीरा गूजरी पी शाखा स कर कर झसू भर रहे थे ) दोनो झाणें सावन 
भादी की तरह यरस रही थी । 
तजा ने नीलडी का रकने का इशारा क्या । उसक हृदय म दुष्टो को दण्ड 
देने की भावना सदव से प्रबल रही थी | ग्र याय के विरुद्ध सबस्व योछावर कर 
देना मानो उसर॑ सस्कारी गुणा थ। प्वाज शभ्रपनी शक्ति का परिचय देने का उत्ते 
मुप्रवसतर प्राप्त हुग्ना घा ) कत्त य की पुकार उसने सुनी । गायो पर झाई हुई विपत्ति 
को दैस उसका हूटय द्रवीभूत हो गया | ग्राय चोरो के गिरोह को समाप्त करने का 
उसने ”ढ़ मकक्‍ल्प किया | घोडें म उतर 7र हीरा भूजरी को उमन प्राश्वस्त किया 
गरूजरी तुम्हारी गायो को दुष्टो स जब तक मुक्त नही कर दू गा. तब तक दम नहीं 
जूगा और यत्य कसी का भी ग्रप्न उन ग्रहरा नहीं करू गा तुम निर्श्वित होकर 
चर जाप्रो । तेजा के रहते फ़ोई उसी पर अत्याचार नही कर सकता । बछचो को 
उनकी माताप्रो से मिताऊगा । तरे गवाड का पुन गायो से भर दू गा । 
तजा उस दिशा की ग्रार श्वाना हो गया जिधर मीणा लोग हीरा ग्रूजरी की 
ग्रायो का लेकर भागे थे । पक मारते ही नीवटी ने मीणो का रास्ता रोक लिया । 
भ्रभी तक इन दुष्छो ते पनेर का काकट भी पार नही क्या था कि तजा की विभय 
जलवार न सबको भग्रभीत कर टिया । त्तजा के हाथ म॑ चमचमाती हुई नगरी तलवार 
दुप्टो को घूर रही थो। तजा की ग्राखो से पगिनि सफुल्लग भर रहे थे । उसकी वाणी 
में वीरत्व का ज्वार उमल रहा था । बहुत टेर तक उनकी घिथिया बधी रही । भर ते 
में सांसण बटढोर कर उ्होने तेजा से कहा तू ग्रभी दूधमु हा बालक है । बीसी पर भी 
नहीं पहुचा है । क्या यथ ही हमारे हाथा प्रास् देकर भ्रपनी नवेली मार को दुह्मगिन 
बनाने का झातुर हो रहा है। तर रूप और ग्रवस्था का देखकर हमे दया भ्राती है 
अभी भी मौका है तौटजा हमारे काम मं वाबक मत बन । तेजा इन श टो को सुन 
कर झाग पबूतरा हो गया । प्रापो मं खुन उबलन जगा भुजाएं फ*फटाने लगी | नसो 
मे रक्त खौत उठा तजवार ने प्रह्मर का रास्ता ग्रप्ना दिया । एक का प्रनेक से 
घमासान युद्ध हुपा । सदा घड़ी तक भीपगा युद्ध होता रहा । तेजा धागे बढ कर 
बार कर रहां था| परिरामस्वरुप शत्रद्यो न मटान छोड दिया । हाथ से तलवारें 
गिर गई । एक एक कर मीण भागने लगे + तंजा स्‍्ाश्वस्त हाकर गायों को मोडने 
लगा । इसी बीच एक मीखा म्रपन साथ एक उठती उम्र के दो दातिय वच्चडे को ले 
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ए। वश को यह ध्यान भी नही रहा कि भागते समय व किसी बछडे यो भी 
4 ले गये हैं । दिजय स्परूप मदमम्त चाल से तेजा गायों हा लिए हुए हीरा 
रा के पास आया । 
तजा का युद्ध बलात शरीर विश्वाम का इच्छुक था । हीरा गुजरी न गाया 
| सम्भाल कर कहा जीजा मरा वह बछड़ा तो रह गया जा मुझे बहुत प्यारा 
|] उसके बिना तो मरा गुवाडा ही सूना है । तुम्हारी वीरता ता इसो मं है कि 
मं मेरा वह बछड़ा भी साकर हटा । तजा को लगा जस मोणे उसको ग्राख्त म घूल 
शक गये । वह क्राघ से पुफ्कारता हुप्रा उ द्दी परो लोट चला । बह चोरों के खाज 
जता हु प्रा कोसा टूर पिकल गया था। माग तथ कर रहा था कि उसे भाड मे 
मी ग्राग मे एक साथ जलता हुप्ना दिलाई पडा । तजा के लिए यह देखना भ्रसह्य 
था । उसने दया द्रवित हाकर जलते साप को प्रपनी तलवार की तोक स बाहर 
निकाल जिया। साप ज्यो दही अग्नि से वाहर गिरा प्यो ही क्रोध से फुफकार उठा 
प्रौर वाला मूने मेरी जलती हुई दह्दी का टांग लगा दिया है । यदि मे जन जाता 
हो इस योति से छुटकारा पा जाता। प्रत्र मैं तुके किसी भा अ्रवस्था मे नही 
छोडू गा। तजा ने प्रपनी भूल स्वीवार वी कि उसने अ्रनजाने मं किसी जीव था 
भ्रपराध कर दिया है। पश्चात्ताप स्वरूप उस प्रपते प्रपराध का दण्ड ता पाना ही 
था धत उसने कहां है नागदव | अपराध का प्रायश्चित्त करने को मैं तथार हूँ, 
कितु हारा यूजरी को मैत वचन दिया हू कि मैं उसका बछडा चारो से छुडा कर 
उसे लाकर हू गा । मुक्े मरा वचन पूरा कर लेन दा । बद्डा सौपकर मैं तुम्हारे 
पास पुन प्राझुगा तब तुम मुझे डस लेना | सप ने शत को स्वीकार करते हुए कहा 
मैं तुरहारा प्रतीक्षा मे जिःदा रहुगा । 
तजा माना को पक्डन चर पडा । यथोडो दूर ही उनका प्रामना सामना 
हुभ्रा । पुन भीषण युद्ध हुआ । भव की वार तेजा का शरीर घावों स क्षत विक्षत हा 
गया था फिर भी मानो को उसन मार भगाया । द्वीरा गृजरी वा वछता भपने कब्जे 
मे कर पनेर की श्रोर रवाना हुप्ला । उसके शरीर से खून टपक रहा था । गूजरी का 
बछड़ा सौंप कर वह लौटन लगा । हीरा गौर सु टरी ने ऐस वीर पाहुने को रोकने 
हे पकी। रा पल । तेजा न इतना ही वहा गुजरी, मै वचनबद्ध हूँ । एक साप 
इ्ालए दिया है कि तुम्हारा काम करके मे अपनी जि दगी उसे सौंप ढुगा। 
मुझे प्रपन दुसरे वचन का पूरा करन दो 
रंग 38 पर ा लेकर साप के पास पहुचा । तेजा न साप से कहा मैश्रा 
कष्ट जम्हारा भ वद्ठी पर डस लो । साप ने उमके क्षत विक्षत शरीर को देखकर 
छा गवागक रीर कही से भी घावविहीत नही है । बोल मैं कहा डसू ।तेजा 
भपनी पोभ है घावल हक को नही डसा करता है। इसलिए वचनबद्ध तेजा ने 
निर्षाद है। तुम कर बगओ ९ रे ढ़ इख्यीरे डाने के विए गे महू आग 
दवा पर नेतेजा की जीम को डस लिया । 
'श भ्रपनी चंतना खाने लगा । देखते देखते उसका तेजयुक्त 
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भीगी दाल खिलाऊगी । तेरे ग्राभाजों वा इञ्र से सरायार करूगी । तरे घुटने पर 
साने की नेवरी वायू गी । गल्ले मं कठा पहनाउगी। तू वापस लौट चल । यव घोडी 
पपन सवार की इच्चा के विछद्ध दप्त छ मम्त पढ़ी हुई तः हीस थे भअश्वाराही के 
सामन गले म प्राचल डालकर हाथ पसार कर प्रश्थना वी जीजा तुम वीर द्वो, 
पुरुष ढ बजबान ही तुम्हार जम ब्यक्ति दे होते हुए भी मेरे गुवाड़े के चोर मेरी 
गायों को ले गये | इस गाव में कोई गनने वाला नही है | तुम जमा वीर भो यहां 
कोई भौर नही है । सव तरफ से निराश होकर मैं प्व तुम्दार सामने प्राचल 
पस्तार बर यह लिता मागती हू कि दुष्टो व पजा से मेरी गाया का उद्धार करो 
रक्षा करा | हीरा गूजरी यी ग्राखा स कर भर भासू भर रहे थे । दानो प्रांजें सावन 
भादों की तरह यरस रही थी। 
तथा न नोजड़ी को रुकने का इशारा विया । उसक हृदय मे दुष्टो को दण्ड 
देने की भावना सटव स॑ प्रयत रही थी। धर याय के विरुद्ध सबस्व 'यौछावर कर 
हेले। माना उसके रास्कारी गुरया थ। घाज ग्रपनी शक्ति का परिचय दने का उसे 
सुप्रवसर प्राप्त हुआ्ना था । कत्तव्य की पुकार उसे सुनी । गायों पर ध्ाई हुई विपत्ति 
को देस उमक्ा हृत्य द्रवीभूत हो गया । गाय चोरो के गिराह को समाप्त करने का 
उसने इढ मकल्‍्प क्या । घांड़े स उतर उर हीश गरूजरी को उपसतन प्राश्वस्त किया । 
गूजरी तुम्हारी गायो को दुष्टो स जब तह मुक्त नहीं कर दू गा. तब तक हम नहीं 
जूगा और गता किसी वा भी ग्रन्न हल ग्रहणा नहीं करू गा ( तुम निश्चित होकर 
घर जाप्रो । तजा के रहते कोई सिमी पर प्र याचार नही कर सक्ता। बछठो को 
उनकी माताथ्रा से मिनाऊगा । तरे गुवाड का पुन गायो से भर दू गा । 
तेजा उम्त दिशा की श्रीर रवाना हा गया जिधर मीणा लोग हीरा गूजरी की 

गायो का लकर भागे ये | पत्रक मारते ही मोजडी ने मीसो का रास्ता रोक लिया । 
प्रभी तक इन दुष्टा से पनर का काकट भी पार नही किया था कि तेजा की तिभय 
जलवार न सबको भयभीत कर टिया । तेजा के हाथ म चमचमाती हुई नगी तलवार 
दुष्टो को घूर रद्दी थी। तेजा को भ्राखों से अग्नि सफ़ुल्लय भर रह थे । उसकी वाणी 
में वीरत्व का ज्वार उमड़ रहां था । बहुत देर तक उनकी घिथिमा वधी रही | भ्र त 
मे साप्तण बढीर कर उ होने तेजा से कहा तू अभी दूधभु हा बालक है । बीसी पर भी 
नही पहुंचा है । क्या यथ ही हमारे हांथा प्राण देकर भपनी नवेजी नार को दुहागिन 
बनाने का झातुर हा रहा है । तेरे रूप भोर झवस्था का देखकर हमे दया झाती है । 
अभी भी मौका है वौट जा हमारे काम मे बाय सत वन । तेजा इन श हो को सुन 

कर प्राग उबूवा हो गया । झ्ासो में खुब उबलते लगा मुजाएं फ”टफाने लगी नसों 
म॑ रक्त खौल उठा तडदवार ने ग्रहार का राहता अपना लिया । एक का अनेक थे 
घमासान युद्ध हुम्ना । सवा घडो तक भीषगा युद्ध होता रहा । तजा ब्रागे बढ कर 
वार कर रहां था। परिणामस्वरूप शत्रशो ने मटान छोड दिया । हाथ से तलवारें 
गिर गई | एक एक कर मीण भायने वगय । तजा झाश्वस्त हाकर गायो को मोडते 
जगा । इसी बीच एक मीणा घपने साथ एक उठती उम्र के दो दातिय वछड को ले 
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भागा । तजा को यह ध्यान भी नहीं रहा कि भागते समय वे 876 बड़े को थे भी 
साध ले गय हैं। विजय स्वरूप मदभम्त चाल स चेजा गायों हा लिए हुए हीरा 
गूजरी क॑ पास्त आया । 

तजा का युद्ध लात शरीर विश्राम का इच्छुक वा । हीस गूजरी ते गाया 
को सस्भाल कर कहा जीजा, मरा वह वछडा तो रह गया जो मुझे बहुत प्यारा 
था। उसके बिना तो मरा गुवाडा ही यूना है । तुम्हारी वीरता वा इसो मं है कि 
तुम मरा वह बच्डा भी लाकर ट। तजा को लगा जस मोण उप्तवी ग्राख मे धूल 
मोक गये । व& क्रोध स फुफतारता हुथया उ ही परो लौट चला | वहें चोरो के सोज 
देखता हुप्रा कोसा दूर पिकल गया था । मांग तय कर रहा था कि उसे भाड मे 
लगी प्राय मं एक सार जलता हुमा दिलाई परत । ता के लिए यह देखना भसह्य 
था। उसने दया द्रवित हाकर जलत साप को अपनी तलवार को नाक स बाहर 
निकाल जिया। साप ज्योद्वी प्रग्ति से वाहर गिरा ध्यो ही क्राध से फुफकार उठा 
प्रौर बाला, तूने मरी जलतो हुई दही का दाग लगा दिया है । यदि म॑ जल जाता 
हो इस मोनि से छुटकारा पा जाता। प्राय मैं तुमे छिसी भी अवस्था मे च्दीं 
घोड़ू गा। तजा ने प्रपनोी भूल स्वीकार की कि उसने अनजान मे किसी जीव का 
प्रपराध कर दिया है। पश्चप्ताप स्वरूप उप् अपने ग्रवराध का दण्ड तो पाना ही 
था प्रत उसने कहा है नागदव ! ग्रपराध का प्रायश्चित्त करने को में तथार हूँ, 
किन्तु हारा गूजरी को मैंन बचन दिया ह कि मैं उसका बछूडा चारो स छुडा कर 
उस लाकर दू गा। मुझे मरा वचन पूरा कर जैन टा । बछडा सौपकर मैं तुम्हारे 
पास पुन झाठ्गा तब तुम मुझे डस लेता । सप ने शत्त का स्वीकार करते हुए कहा 
में तुम्हारी प्रतीक्षा मे जिंदा रहुगा । 

तजा मीनो को पक्डन चल पडा । याडी दूर हा उनका प्ामना सामना 
एुँप्रा । पुन थीपण युद्ध हुआ | भव वी बार तेजा का शरीर घाव स क्षत विक्षत हा 
गया था फिर भी मोनो का उसने मार भगाया । हीरा यूजरों का वछया भपत कब्जे 
में कर पनेर की शोर रवाना हुम्ना । उसक शरार स खून टपक रहा था । गूजरी का 
बच्चा सौंप कर वह लौटत लगा । हीरा झौर सु दरी ने ऐस वीर पाहुने को रोकने 
ता भ्रप्तफन प्रयत्न विया । तेजा न इतना ही कहा गूपरी, मैं वचनवद्ध हूँ । एक साप 
के मैंद ददन लिया है कि तुम्हारा कास करक मे अपनी जि दगी उसे सौंप दुगा। 
इसलिए प्रवन मु्े भ्पन दूसरे वचन का पूरा करन दो । 

तेजा होरा से बिला लेकर साप के वास पहुचा | तेजा न साप से कहा मे झा 


भैया हू। जहा चाह) वही पर डस लो । साथ ने उसके क्षत विक्षत शरीर को देखकर 
कहा तुम्हारा शरोर कही से भी घावविहीन नही है। बोल मैं कहा ड्सू ॥ तैजा 
के कि साप्र घायल भगो को नही डसा करता है । इसलिए वचनवद्ध वेजा ने 
हर रा की प्लरोर सकंत करते हुए कहा तुम्हारे डसन के लिए मेरा यह प्रग 

तुम यहा डस लो । सप न तजा की जीभ का डस लिया | 


तैज्ा विष के कारण भपनी चतना खोने लगा । देखते देखते उसका तजयुक्त 
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शरीर नीला पड़ गया | जब तक हीरा सु"दरी तथा पनेर के भ्रय निवासी वहा तक 
पहुंचे तेजा परलोक सिधार गया था | सु दरी दहाड मार कर अपने पति के शव से 
लिपट गई । सभी उपस्थित लोग तेजा की मत्यु पर भ्राठ झाठ झासू बहाने लगे । दाह 
किया के लिए चदन की चिता तयार की गईं | सु दरी तजा के सर को गोद मे लकर 
चढ़ गई । प्रश्व चिता की अ्रज्वलित करन का झाया | सती सुदरी के सलुराल का 
गोतो पनर गाव मे एक भी नहीं था । और शास्तानुकूल प्रीहर का गोती सती को 
चिता को प्रज्वलित नहीं कर सकता था | सुदरी ध्ाग की प्रतीक्षा करती रही । 
दिन का देवता सर पर प्रा गया था| सु दरी ने सूय मगवान से प्राथना करते हुए 
क्हा-पिता भ्रब म॑ तुम्हारी ही शरण म हू यदि मै पतिपरायण सच्ची स्त्री हू तो 
है पिता तुम स्वय भ्रपनी उष्ण क्रिणो से मेरी चिता को प्रज्वलित करो । देखते 
देखत सती सु दरी की चिता प्रज्वलित हो उठी । 

तेजा की घोडी जो कि खून से भीग रही थी झपने मालिक के गाद की प्रोर 
चल पढ़ी । सध्या समय यतीत हां चला था । रात क अघर मे नीलडा प्रपने सवार 
के घर पर जाकर खड़ी हुई | घाडी की हिनहिनाहद सुनकर तेजा की मां ने तैजा को 
झाया जान लपक कर ?रवाजां खोला | दरवाजे पर घोडी सीची गदन किये हुए 
पत्थर की सूर्ति सी खडी था | धोडी की खाली पीठ देखते ही तेजा की मा चक्कर खा 
बर दरवाजे की दहली मे गिर गई । 

तजा के वीर कम पर रीभी हुई जनता न उसे लोक देवताप्ना में स्थान दिया 
और उसका दंहुरा बना कर उस पूजन लगी । तजा श्रव तजाजी बन कर भादवा 
सुट दसमी के दिन विशेष पूजा ग्रहण करता है भोर प्राधियाथि सप दश इत्यादि 
से लोकजीवन को मुक्त करता है । 
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राजस्थान के भोप रावण हत्या लेकर जहा एक भर रामदवजी दवनारा- 
पण॒डी, पायूजी प्रादि की यराधाप्रा का बखान करते रहते हैं वहा दूसरी धार वे 
डे गजी जुवारजो वी वीरता का स्‍प्लोजभरा चरित्र गा गाकर राजस्थान क॑ बीररक्त 
का परिचय दंत रहत हैं। भोप। द्वारा प्रस्तुत व गाथाएं लोकमानस पर पड़े उप 
प्रभाव की परिचायक हैं जा सहज ही जन जीवन वा प्रपनी पार धाकपित किये 
हुए हैं। 
डे गजी भ्रोर जुबारजी दाना चाथा नतीजा थ | शेस्ावाटी क॑ प्र तगत बठाठ 
नामक गाव के डू गजी जागीरदार थ। भपनी छोटी जागीर का सम्मभालन धौर प्रजा 
को संतुष्ट करने के पुनीत बाय म व दिन रात लगे रहत थे। प्रजा का दु स दद 
सममभते थे। प्र याय प्रप्पाचार प्रनाचार प्रादि भ्रमानवीय इृत्य करन वाले डू गजी 
के भय से श्रस्त रहते थे । डू गजी भाव मान का पतका पौर छात वा घनी पुरुष था । 
एक बार भीषण प्रकाल की छायाए मडरान लगी । खतो म॑ बाजरे का एक 
दाना भा ऐंदा नहीं हुमा । रत मे पदा हाने वाला सागरी का वक्ष भी ठूठ सा खड़ा 
प्रपदी निधनता का बठा रहा था । चारा शोर हाय द्वाथ मच रहा था। जाग भूख 
से परेशान थे | इसस प्रधिव चिता उ ह श्पने ऊठ घोड़ा गाया शोर बल! की बनी 
रहती थी। घन क॑ ग्रभाव म वे इन सब साधना का वार भी नहां सकत थे । 
भ्प्वणी शासन की चत्रकी मं छोटे बडे सभी जागीरदार समान रूप स॑ पिस रह 4 । 
गावा की सम्पन्नता नष्ट ध्राय थी । प्रग्मजी राज्य का श्रातक सवसाधारण क॑ लिए 
प्रत्य त कप्टप्रद था । डू गजी नित्य अपन सरदारां स चर्चा करत रहते थे कि क्सि 
प्रकार इस भ्रकाल भौर प्रभाव की पूर्ति की जाए। राज ही थ्ूस के मारे लोगा का 
मरना, बच्चो का राटो के लिए तरसना, पशुप्तो की दुल्शा का देखना डू गजी के 
लिए भ्रसह्य था । उ होने प्रपने भतीजे जुबारजी तथा झ य भ्रपन वीर साथिया से भी 
परामश किया | सब कुछ यौछावर कर देन वाल उपक दो मित्र थे। एक था 
लाोटिया जाट श्रौर दूसरा था करणिया मोण्ा। डू गजी क॑ सम्पक स दोनो मे 
उनके वीरत्व की भावना समाहित हवा गई थी । डू गजी के प्रत्यक लोकोपकारी काय 
में य लोग सिर पर कफ्न बाघ कर जुट जात ये । इस कठित समय म निह्तार पाने 
के लिए उद्दाने अपन छुट भाइया और विश्वासपात्र लागा को एकत्रित किया श्रौर 
उाह समस्त परिस्थितियों से म्वगत कराते हुए यह प्रस्ताव रखा कि इस प्रकार भूय 
की ज्वाला म जल जल कर मर जाने स तो कुछ कर गुजरना ज्यादा श्रेयस्कर है। 
हमारे पास न भ्रन्न है न धन है । दूसरे ठिकाने स भ्रन्न खरीदा जा सकता है कितु 
उसके लिए धन कहा ? मरता क्‍या न करता ?े अपने लोगा को जिलान के लिए 
किसी प्रकार धन की व्यवस्था करना धम का ही पग है । इस पविय उद्देश्य के लिए 
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लुटना और डाका डालना भी कोई जुल्म नही है । ध्रासपास के ठिकानों झौर सेठो से 
यदि हम धन छीनेगे तो छिपन के लिए भी जगह न मिलेगी ) इसलिए सकठकाल में 
बही दूर से घन लाकर वितरण बरने को योजना उनाई गई।+ जादिया जाट शौर 
करणिया मीछा न तत मन स डू गजी का आश्वासन दिया कि हम तुम्हारे सभी 
कार्यों मं साथ हैं। हम सिर देंगे लेकिन भ्ापका साथ नहीं छांडेंगे । भग्रेजों के 
शासन के श्र तगत ग्रजमेर मेरवाडा म भग्रजा की छावनी नसीराबाद के संठो को 
लूट कर घन लाने की योजना बनाई गई । चतुर यक्ति लोटिया जाट धोौर करणिया 
मीणा को भेट लने के लिए नसीरायाट भेजा गया। 
लॉटिया और करणिया ने माँगने वालो का भेप बनाथा भोर नसीराबाद के 
धन कुबेरी का टूढ निकाला | उनकी तिजोरियो का भी उ द्वान पता लगा लिया । 
उव होने यह भा पता लगाया कि स& मोतीचद ग्रौर घीसामल वी घनन्‍त घन सम्पदा 
एवं सौ क्‍टा पर लद कर धन तेरस क दिन दिशावर से नसीराबाद भ्राने वाली है। 
सभी प्रकार की सूचनाएं बढोर कर वे यठोठ पहुचे । ऊटो को घी पिलाया गया। 
दीरो का शस्त्र! से सज्जित किया गया ? डू गजी के नेतत्व म भ्यारह सिर देते बाले 
बाके सरवारा के साथ जिनम जुवारजी करणिया भोर लोटिया जाट भी सम्मिलित 
ये इस दल न नसीराबाद की ग्रोर सध्या समय प्रस्थान किया । ऊट हवा से बात 
करन लगे। दूसरी रात गुप्तचरी स सूचना प्राकर वे नसीराबाद की काकड मे छिप 
कर धन स लदे ऊदो की प्रतीक्षा करन लग । देखते देखते ही ऊद। का काफ्ला उधर 
निकत ब्राया। तसीराबाट को सामत टैसकर घन के सरक्षक निश्चित हो चते थ। 
बे बातो में मस्त थे । डू गजी ने माका देख फायटा उठाया और पपने सरदारो को 
सकत दिया कि इ हे श्रागे न बढ़ने हो | फिर कया था ? डू गजी ने कडकडाती 
आवाज से जलकारा और कहा प्रपन अपन शस्त्रों को जमीन पर फेंक दा प्रनयथां 
एक भी नहीं बच पायेगा | घबरात हुए एक न तो अपने शस्त्रा को जमीन पर फेंक 
दिया कि तु कुछ एक न शस्त्र सम्भालन का प्रयत्न किया। उनके शस्त्रसज्जित 
होते इससे पूव ही डू गजी ने वार कर दिया । घसामान युद्ध हुआ । कितु भूखे सिंह 
को तरह डू गजी के सामन कोई न ठहर पाया । काफ्ले के कई सरक्षक तो खत रहे 
झौर पीछे के कुछ जान बचा भाग तिकल | ऊटो वे काफ्ले की लगाम डूगजी के 
हाथो में थी | उ होने पुष्कर का मांग पक्डा | रास्ते म प्लाने बाल गावो में डू गजी 
घन की वर्षा करता हुआ्ला अपने गत य की श्रोर बट रहा था । जन जीवन मे उत्साह 
प्रौर प्रसल॒ता का सागर उमड रहा था| ड ग़जी और जुवारजी की जय जयकारो से 
झांकाश गु ज रहा था | सोना चा) हीरा पन्ना मोती जवाहरात मुहरें रुपये 
झादि को दोनो द्वाथा मे भर कर डू गजी और जुवारजी जुटा रहे थे । डयर डगर 
पर सोना और पग पय पर मोती जिछ गये थ । आबात बद्ध नर नारी घन बढो 
रन मे जुट रहे थे ॥ केवल ग्यारह ऊटो के धन वा वेकर डू गजी पुष्कर की झोर 
पहुचे । तीय स्नान किया मुक्त हस्त स दान किया । ब्राह्मणों को भर पेट भोजन 
करवाया । पशुओं को चारा डलवाया । हाथ जोड़कर ब्रह्माजी से याचना की कि 
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उसकी प्रजा का इत्ति भीति न व्यापे। ब्राह्मणा न डू गजी की स्तुति म स्तोन्न पढ़े । 
चारण माटा ने यग वीति का बचान विया । तीय यात्रिया ने ग्रपनी यात्रा को सफल 
जानकर डू गयी जुवारजी वो जयजययार से भावाश का हिला दिया। इस प्रकार 
माय मे धन का बादते सूटते हुए शेखावाटी की पश्रार प्रयाण क्या । कुछ घने के 
ऊठा को बढाठ भेज दिया गया और वहा घन को बादने का काम प्रयने सरदशरो को 
दिया। वे स्वय भ्रभी वढोठ नहीं जाना चाहते थ क्याकि वे भग्रेजा के पडयत्र प्रौर 
पुलिस राज से परिचित ये । 
डू पी अपन ससुराल ऋड़वासे मे प्राय । श्रपार घन सम्पदा को देखकर 
समुराल वाले हैरत मे ये। साला ने प्रपने बहनोई के स्वागत सत्कार में कोई कसर 
उठा न रसोी । भाज हुप्ना खुशी ही खुशी थी दूध की नदी वहा टी गई। महफितो 
का प्रायोजन हुआ गीत गाली हुई अमल गाली 7ई। डू गजी सुखपूवक श्रपत 
हित व्यतीत वरने लगे | जुबारदी न वठोठ की ययवस्था अपने काका की अनुपस्थिति 
में प्रपने हाथ मे ली । 
शेखावादी म॑ हल्ला हो गया कि डू गजी न अग्रेजो की छावनी लूठ ली । धन 
सम्पदा गरीबों में बाट दी । ज्ेखावाटी के सेठ तोग भी भ्रयमीत हो गये ॥ उ है भय 
होने लगा कि भ्राज यदि डू गजी ते नसीरावा” के सेठो को लूटा है ता कल हमारे 
खजानो को भी वह सुरक्षित नहीं रहने देगा । इसलिए उद्वान॑ गुप्त रूप से सलाह 
मशविरा करके एक प्रत भग्रेजो को विख भेजा ओर निवेदन क्या कि शोध्र ही इस 
थुदेरे को दण्ड दिया जाय । हमारे जान माल की रक्षा की जाय । 
भ्ग्नेजी हुकूमत तो थह चाहती ही थी कि किसी भी बागी सरदार को सिर 
उठाते हो कुचल दिया जाय । उहोते अपनी सेमाग्रो को डू गजी को पकड़ने का 
प्रारेश दिया । अ्रग्रेजो पलटन बढोठ वी ओर बूच कर गई । कि तु भेटिया ने जब 
यह कहा कि डू गजी बढोठ मे नही है तो उ हान कूटनीति का सहारा लिया। प्रास 
पास के सभी छोटे बे जागीरदारों पर दवाव डाजा कि डू गजी का पता पतावें। 
कोई भी जागीरदार डू गेजी की गिरफ्तारी में साीदार नही बनना चाहता था । वे 
तो डू यजी की वहादुरी पर गव करते थे | जब श्रग्नेजो ने सीकर के ठाकुर प्रतापत्तिह 
पर कूटनोतिक दवाव डाला तो उसने डू यजी का प्रसली पता बता दिया कि इस 
समय वह अपनी ससुराल भडवासे मे है । भ्रब क्‍या था प्रग्रेजी सनाएँ कडयासे की 
प्रोर बढ गई सोर्चाव दी हुई भोर ग्राम घेर लिया यया । उस सिंह का ललकार 
फर ग्रिरफ्तार करने का साहस किसी मे नही हुआा। उसका साला भवरसिह भी 
भपने बहनाई को बचाता चाहता था लेकिन एक दिन प्ग्नेज सेनापति ने भवरपिह 
को भपने पास चु्लाकर धमकी दी कि यदि तुम डू गजी को हमारे हवाले नही करोगे 
तो हम तुम्हें राठी बनाकर काला पानी भेज देंगे । सवरक्तिह डर गया । प्रत्त भे न 
चाहते हुए भी भवरप्षिह डू गजी को गिरफ्तार करवाने की हा भर भागा । भप्नेजो से 
उस्ते प्रच्छा पुरस्कार देने का भी वादा दिया । 
एक रात मदफ्लि का भायोजन क्या गया । मवरधिह ने अपने हाथो से 
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डू गजी का शराब पिलाई ध्याले पर प्याल मनुहारो के साथ पिलाता गया। डू गजी 
सज्ञाहीन हो गया उसे सुधि न रही । इसी मूच्छित अवस्था मे भवरपिंह ने डू गजी 
को भ्रग्नेजो के हवाले कर दिया। शस्त्रहीत भ्रचेत डू गजी को हथकडिया वेडिया 
पहनादी गइ । चेतना लोटने पर जब प्रपन प्रापको वेडियो से जकढा हुप्ला पाया तो 
मन ही मन साले मवरसिह की भल्‍्सना करने लगा और क्रोध मे उत्तेजित होकर 
अ्रग्नेजो को कहने गा कि तुमन सोये सिंह पर वार किया है। यदि थोडी सी भी 
शम तुम मे होती ती इस प्रकार मुझ ति शस्त्र को कभी ते पकड़ते । भब भी मुझे 
मेरी तलवार दे दो भौर फिर देखो सिंह की घाड को । डू यजी की भ्राखो से भगारे 
बरसने लगें। खून भलकन लगा। फोलादी शरीर फलने लगा साकलें कट कट 
बोलने लगी । सिपाहियो न भयक्रात होकर जजीरा को झ्योर अधिक मजबूती से 
जकड दिया! जगल का स्वच्छ दशेर विजडे मे बद था! श्रग्रेजों वा बडा 
श्रफ्सर जब उस बहाटर सिंह को दखने जेल में ग्राया तो उसके भोजस्वी शरीर 
और तेजपूण नेनत्रा स भय खाने लगा | वह उसकी भाखो को देख न सका । करे 
पहरे मे डू मजी को भ्रागर के किले स॑ भेज टिया गया। किल पर प्लौर सशस्त्र 
सनिक नियुक्त कर दिये गय | श्रग्नेज एस बागी को एसी भूमि मे रखना नही चाहते 
थे जहा उसके सास को पहचान कर उसकी मल्द करने के लिए भ्रतक बागी पदा 
हो जायें । 
फाह्युन प्रा गया था । घमाल के ग्रालापो से जीवन में नई चेतना सये जोश 

का सचार होने लगा था | चग के धमाको टोलक की तालो पभौर रसियो के स्वरो ने 
वातावरण की मादक बनाना प्रारम्भ कर दिया था । रागरभ के दौर चल रहे थे । 
शराब की बोतलें उमड़ रही थी | कचोलो म॑ भ्रफीम तर रही थी । खेता मं घान 
पक चुका था । जुवारजी रागरग मे लीन थ + सरदारों में ठिठोलिया चल रद्दो थी | 
लोटिया जांद और करणशिया भीणा उनमने होकर इन कायक्रमों मे भाग ले रहे थे । 

डू गजी की स्त्री अपने पत्ति की भनुपस्थिति मे इस रागरग से परे थी । उसे न रोटी 
प्रच्छी लगती थी न जीना भ्रच्छा लगता था | ऐसे समय मे॑ जब कि जुवारजी की 
रगरेल्ियो का दोर चल्ल रहा था उस पत्नी ने वहा प्रवेश करके उह धिवकारते हुए 

कहा तुम्हारा सगा काका भ्रग्ने जा की जेल मे सड रह्दा है भोर तुम यहा पर रागरग 

मना रहे हो । प्याला पर घ्याले पी रहे हो । भ्रपनी प्रान मान मर्यादा सब कुछ ही 
श्रूल गये ह। अपनी काकी का जय दुर्गारूप जुवारजी ने देख तो खिसिया कर 

कहने लगा--काकी ! हम मुट्ठी भर लोग श्रग्ने जो की सेना का कसे मुकाबला कर 

छकते हैं) जिन श्रं्नेजो के सामने बड़े बडे रजवाडे भीगी बिल्ली बने हुए हैं बहा 

हम शस्त्र उठाहर कप्त श्रात्मघात करे । काकी की आजा मे खुन खौल उठा । उसके 

शादों मे बिजली भर गई। नस नस उत्तजित हां गई । कठोर शादों म उसने 

पुन कहा धिक्‍कार दै तुम्ह ' थू हैतुम पर ! राजपूत होकर कायरता की 

बात करते हो | घगर सुम्दे अपने प्रार इतने प्यारे हैं तो चूढियां पहन कर चुनडी 

प्रोढ़ कर रावले म छिप जाप्ो । मैं प्रकेली ही तलवार उठाऊगी झ्रौर भ्रप्नजों के 
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जे से अपने वीर पति का छुडाकर लाऊगी । यह कह कर वह वीरता की प्रतिमूर्ति 
प्रावश के साथ वहा से प्रस्थान कर गई । उपस्थित सरदारा का मन ऊँ कारने 
लगा । मुजाए फडक उठी। अपार उत्साह उमड़ पडा। सबा ने अपनी तलवारें 
निकाल कर प्रतिचा की कि जब तक डू गजी को ग्रग्नेजो की कैद से न छुडा लेगे तब 
तक चन न लेगे । जुवारजी न हाथ मे जल लकर सकल्‍प किया कि जब तक काका 
को यहा नले झ्राऊगा तब तक मदिरा के हाथ न लगाऊगा । अमल से आख नही 
मिलाऊगा | सारा वातावरण वदल गया । सबो के शरीर मं बिजली दौड़ गई। 
रागरग के स्थान पर वीरत्व को हाड हाने लगी । वीडा डाला गया कि डू गजी का 
पता काइ लगाव । सब लोग सन्न थे। लडकर मर जाना आसान था कितु शग्रेजा 
की सकड़ो जेला क॑ सगीन पहरो में डू गजो का पता लगाना अत्य त ढेढी खीर थी-- 
लाहे का चना चबाना था। सभी एक दूसरे के चेहरे को देख मानो झपनी असमथता 
प्रकट कर रहे थे । लेकिन लोटिया जाट ने सोच समभकर बीडा उठाया और 
अपने मित्र को ढू ढ निकालने के लिए चल पडा । 
लोटिया जाट चतुर था । विभित वशभूपा धारण कर वह श्रग्रेजा की जेला 
के प्रास पास घूमता रहा । चारण भाठ, वहुरूपिया भाड साधु फकीर, आदि अनेक 
रूपो म उसने कई जगह डू गजी का सधान किया । अत म उसे टोह मिली कि 
डू गजी तो भागरे की जेल मे कद है। उसन साधु का स्वाग रचा । शरीर पर भस्म 
रमाई जटायें शिर पर लगाइ हाथ म कमण्डल लेकर किल के सामने अपनी घूणी 
जमाई | भक्त लांग वाबा के दशनाथ श्राने लगे । लोटिया न निराहार रह कर 
तपस्था करने का अभिनय किया । किले क॑ सभी छोटे बडे श्रधिकारी सिपाही बावा 
के दशनाथ आने लगे । झाशीर्वाद की आाकाक्षा ने जेल के भ्रधिकारी वय को ग्राहृष्ट 
किया | लाग बाबा की तपस्या का कारण पूछते, कि तु मौन ही बना रहता । छ 
मास गुजर गये। भक्ता को भीड लगी रहती । लोटिया जाट दिन मे भूखा रहकर 
भक्तो को झाभीर्वाद देता और युक्ति से रात को अत ग्रहरा कर लेता । भ्रग्रेज जेल 
अधिकारी ने जब वाया क॑ पास झधिक भीड सडाका देखा तो एक दिन स्वय बाबा 
के पास गया भर कहने लगा--वावा आप क्‍या चाहते हैं ? यह जेल का क्षेत्र है । 
इसके आसपास इस प्रकार का भीड भडवका होना अग्रेजी राज्य वे लिए घातक हा 
सकता है। झ्रापको रुपया चाहिय ता रुपया लेलो आश्रम के लिए जगह चाहिए 
तो कही जगह माग लीजिय लेकिन इस जगह से अपनी घूणी उठा ला । लोटिया ने 
अत्यात नि स्पृहुता का प्रदशन करत हुए जेल अविफारी स कहा--धन वी चिंता ता 
गहुस्थ करत हैं अपन राम को धन से क्या काम ? मैं तीथ करने चला जाऊगा। 
केवल एक बार उस वीर डू गजी को देखना चाहता हू जिसके भय स जनता भय 
मम मय गम आज गाज गा 
॥क्ार कर ली । एक दिन प्रात काल 
सख्त पहर म॑ लाटिया को जल के झादर ले जाया गया । झनक दरवाजे घुमाव 
बुजें पार बस्ते हुए लाटिया डू गजी की कोटडी तक पहुचाया गया करणिया भी“ 
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सिपाही के वश मे लोटिया के साथ था । अ”र ही झ दर उहोने किले की स्थिति 
का ग्रध्ययन किया । लोटिया (वावा) और करणिया ने डू गजी की कोटडी म प्रवश 
किया । डू गजी पहचान गय। उनका हृदय भर आया ! अपने मित्र को देखकर 
बडी सा त्वगा हुई | सकेत से ही डू गजी न लोटिया को वता दिया कि सात दिन 
बाद उसे काला पानी भेज दये जहा स लौटना टेढी खीर है । न तुम म॑ से ही कोई 
वहां पहुच पायेगा झौर न ही म॑ वहा से जीवित कभी लोट पाऊगा । लोटिया ने 
डू गजी को ढाढस वधात हुए बड़े ही धीमे स्वर मे कहा आप चिंता न क्र । सातवा 
सूय झ्ापको जेल की कांठरी में नही देखना होगा । इस प्रकार प्रवोध देकर लोटिया 
और करणिया वहा से लौट पड | उसने अभ्पनी घूणी उठा ली और गया को झार 
जाने का दिखावा क्या । लाटिया श्रोर करणिया राता रात शेखावादी झा पहुचे । 
बढोठ पहुच कर सभी सरदारो को एकत्नित किया । जुबारजी के सामने डू मजी की 
स्थिति का ब्यौरा क्या । डू गजी के ऊपर किय गये अब्त्याचारों की बात सुनकर 
सभी के हृदय भर झ्ाये। अपन प्यारे डू गजी को ग्राजाद कराने के लिए वे सभी 
तत्पर ये । और बिना क्सी विजम्ब किए उ होने अपन विश्वस्त यक्तिया को एक 
ब्वित करना प्रारम्म कर दिया । 

शैंखावादी के जाट मीणा राजपुत ग्रुसाइ ग्रूजर ग्रादि वीर जातिया को 
आह्वान किया | ऊटा का प्रव व किया गया । अस्त्र शस्त्र स सुसज्जित इतनी बडी 
सेना भ्रागरा पहुँचने क पहले ही नप्ट की जा सकती थी। इसलिए यह निश्चय 
किया गया कि छल कपट करके क्से भी हम आगरा तक पहुच जाना चाहिए | एक 
“यक्ति का दुल्हा बताया जाय और शय “यक्तियां का बारात का रूप दिया जाय। 
योजना क्रिया वत्त हाने लगी) भ्रस्त्र शस्त्र से सुसज्जित बारात झागरे की ओर 
प्रस्थान करन लगी । ऊटो पर जाती वारात ब्रज के लोगो के लिए सुखद झ्राश्वय 
का कारण थी । झागरा से कुछ दूर बारात ने विश्वाम किया । यही पर नये पडयन 
की रचना की गई ३ 

अग्रेजो का छल कर किसी भी प्रकार युद्ध के लिए भडकाने की और जेत 
तोडकर डूगजी वा मुक्त कराने की तरकीब सोची गर्द । आसपास भेड़े चर रही 
थी । करशिया मीणा ने एक मांटा ताजा मंटा खरीदा । बडे उत्सव समारोह के 
साथ भटका क्या गया। अर्थी बनाकर मढे की मु टी उसमे रखी । शवयात्रा 
प्रारम्भ हुई | किले के मदान मे चदन की चिता सगाई गई घुआझ के बादल उड़ उड 
कर क्लि पर छाने लगे । जेल भ्रधिकारी इस दृश्य को देखकर आग बबूता हो गया । 
श्ौर चिता जलाने वात समूह का सम्बोधित कर कहा विना आता इस मुर्दे को यहा 
क॒प्ते जलाया गया । राजपूतो ने मुर्दा शब्ट पर झात्रोश भ्रक्ट करते हुए कहा कि 
हमारे झतिप्रिय 42 गटा के गढपति को मुर्दा शब्द से सम्बाधित करोग्रे तो रक्त की 
नही बहा देंगे । वह हमारे सिरा का ताज था । ऐसी झ्ोजस्वी वाणी को सुनकर 
अफ्सर सहम गया । वह नही चाहता था कि यहा झकारख ही भ्रादमियो का रक्त 
बहाया जाय। उसने समभोता सा करत हुए कहा कि यद्यपि तुमने इस स्थान पर 
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बिता जला कर प्रनुचित का किया है पिर जितना शीघ्र हा सर तान पड़ी मे 
इसका तीया, 2 पड़ी म दाहरवी भौर 3 पडी म तहरवा प्रादि क्रियायम समाप्त 
करला प्रयथा विल्म्व का फल तुम्ह नागना हागा । राजपूता न प्रतियाद किया 
कि वे भपन सरदार का सभी किया विधि सम्मत एय यथा समय वरेंगे। भ्रग्नेजी 
सरकार उनकी निश्चयार्मर वाझ्यी भ डर गया। राजपूता की स्‍प्रखण्डता वसे ही 
प्रप्तिद्ध पी । वह जानता था कि ये खाग भपनी घानयान के लिए प्रपना सर द देंगे 
पर पाछ पर नही रखेंगे । ऋगड़ का टातन को गरज स यह चुपचाप लोट गया । 

प्रयाक दिन मुसवमाना का मुहरम था । सिपाही भौर प्रप्सर मुहर्म बे 
जुलूस वी व्यवस्था मं लग थे । किले के सधियांश सिपाही शुटूस थी व्यवस्था भ 
सग्रे थ। बिल क प्रधिकाश प्िपाही जुलूस की रक्षा एव सु यवस्था के लिए शहर 
में भेज दिय गये थ । भप्नज भ्धिकारी भी ताजिया दखन चल गय थ। जुवारणी 
उपयुक्त प्रवसर दख कर लाटियां श्लौर करस्पिया क॑ परामश स डू गजी को मुक्त 
क्रान क॑ विए किल पर घढ़ बठे । शस्त्न सम्माल कर राजपूत भादि सभी किलिय 
मुस्य दरवाज म प्रवश कर गय । जुवारजी, लाटिया भोर नरशिया वार परत हुए 
भार बार उचात हुए उस काटडी तक पहुच गय जहा डू गजी कंद थे। ताल तोड़े 
गय। सावलें काटी गई । डू गजी न जुबवारजी स बहा पहल इन दूसरे कदिया को 
मुक्त करा तभी मैं तुम्हार साथ चछू या । इस पर सथ कदियां का मुक्त किया 
गया । भव तो उनकी शक्ति प्रोर भी बढ़ गई थी । सभी कदिया ने डू गजी की जय 
जयकार की । डू गजी जुबारणी भ्रपन दलवल सहित मारत काटत हुए किस के 
सुखद्ार से बाहुर झा गये । सजे सजाय उठ उनकी प्रतीक्षा कर ही रहे थे । सभी 
ने ऊठा पर चढ़ वर एडी का दवाया । उट हवा की माफ्कि दोड पड़े । वबात ही 
बात मे सीकर पहुँच गये । 

जिन संठा ने डू गजो का गिरपतार करान के लिय लिखा एव प्रात्साहित 
किया था, उह पकड़ कर उटा पर बाध दिया गया । उनकी त़िजारियों स धन 
निकाला गया । दल क॑ कुछ लाग जब सठानिया को पकड कर लाने लगे ता डू गजी 
न स्त्री सम्मान की भावना स उ ह तुर त ससम्मान ल्ौटान को कहा । घन सम्पदा 
का दू गजी झपन हाथा से गरीब भे बाटकर जोधपुर वी झ्रोर चले गय तथा जुबार 
जी बीकानर चल गये । जाधपुर महाराजा न डू गजी का यहे वचन देकर कि मैं 
तुम्ह प्ग्रजा का नही सौपू गा, नजरवद कर लिया कि तु भग्रेजा + दरबार मे एक 
दिन जांघपुर नरंश न डू गजी का अग्रजा क॑ सुपुट बर लिया । जाधपुर महाराज के 
इस अशाभनीय काय को रजवाडां ने वडी घृख्ता वी दृष्टि से देखा पौर सभी 
राजाओं ने मिलकर अग्रेज सरकार को ड गजी को वापस करने को कहा । राजाग्रा 
को भअमन्तुप्ट ने करने की गरज स्व अग्रजा ने पुन डू गजी को जोघयुर मेज दिया । 


वहाँ डू गजी ने भ्पन शप जीवप के दिन व्यतील किय । जुवार जी मत्युपय-त बीक। 
नेर महाराजा के विशिष्ट अ्रतिवि क रूप म॑ रहे । अर 


आज भी ड गजी जुवारजी का नाम उनकी दानवीरता, शौय निर्भीकता 
तथा उनके मानदीय गुरा के कारण जन जीवन का कठहार बना हुआ है। लाक 
गाथाओ भ यह वीर चरित्र अमर है और झ्मर रहेगा । 
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एए निष्ठुर हो गय । किसी न मेरी पीडा का नही समझा। काहया बाछल के 
चना को सुनकर पिधल गया ) उसने गुरु गोरखनाथ के नाम का निर्देश किया 
र कहा, * गोरख घट घट के जानने वाल और निराश “यक्तिया का आशा का 
ल॑ देने वाले है )” 
सती बाछल गोरखनाव का सेवा स लग गई | उसन अपना शरीर सुखाकर 
एटा कर दिया । गारख प्रसन्न हुए । दुर्माग्य की बात था कि जिस दिन गांरधनाथ 
छल को उसकी संवा का बदला चुकान वाल थ बाछल समय पर न पहुँची । 
रख के सामने वाछल की बहिन ग्राछल खडी थी | गारख न अपनी सेवा करने 
॥ली बाछल के स्थान पर झ्राछल को ही दा पुत्र हाने का वरदान दिया | आछल 
[सती हसती अपने घर चली गई | जब वाछल न गुरु गारखनाथ के पास पहुँच कर 
प्रपना दुखडा राया, पुत्र प्राप्ति के लिय निवदन किया तो गारखनाथ को अपनी 
पुल का चान हुझ्ा | जो हो गया सो हो गया जिस दे दिया उससे लिया नही जा 
प्कता । इसलिए बाछल का भी एक शक्तिशाली सिद्ध पुत्र का वरदात दिया आर 
कहा, सती वाछल ! तेरा पुन तरी बहिन आछल के दाना पुत्रो से अधिक बल 
धाली होगा ।” गुरु गारखनाथ स मनचाहा वरदान पाकर सती प्रसन हृदय घर लौट 
प्राइ। कुछ समय पश्चात्‌ गांगा बाछल के गम मे झा गया। इस समय भी बाछल 
ने सिद्धा आर जोगियां की संवा का परित्याग नही क्या था | जिनकी कृपा आर 
प्राशीवाद स उसकी सूनी गोद मं वालक झाने वाला था उनके प्रति वह्‌ कसे 
कृतष्त बनती अतएव वह दिन भर जांगिया और सिद्धो की सेवा म सलग्न रहती । 
बाछल के इस कायक्रम से उसकी ननरदें प्राय नाराज रहती थी। उनके 
विचार मे बाछल जागिया की सवा म रह कर चोहान वश की प्रतिष्ठा गिरा रही 
थी। अतएव एक दिन ननदा ने अपन दादा ऊमर से निवेदन किया कि आपकी 
पुतवधू कलकिनी है । वह दिन भर जागियो की सवा म रहती हू और साथकाल 
घर भाती हं। यह काय हमारी वश मर्यादा के विरुद्ध हू । राजा ऊमर ऋुद हा 
उठे उहान निम्रचय किया कि ऐसी पुत्रवधू का मेरे घर मे स्थान नहीं दिया जा 
सकता। उहहोने उसे दुह्मग देकर पीहर पहुचाने का निश्वय किया । किसी भी 
बहाने व बादल का उसके पीहर भेज देना चाहत ये उहान वाछल का कहला 
भेजा कि उस पीहर जाना हे, उसके भाइयो का एन आया ह्‌ । वाछल इस पडयातर 
का सम गई । उसने अपने श्वसुर का निवेदन करवाया कि मरा पाव भारी हं, 
एसी प्रवस्था म इतना लम्बा माय पार करना कस सम्भव हा सकेगा । उसके 
विरोध पर काई ध्यान नही दिया गया शौर उसे जान को विवश किया गया। 
बह रथ मे वठकर अपन पाहर की तरफ जा रही थी | मजिल दर मजिल वह आगे 
बढ़ रही थी। सध्या घिर आइ बल भी थक गय थ । एक सुदर सघन वट वक्ष क 
नीचे रथ छोड दिया यया । वला का चारा पानी दिया गया । गमस्थ शिशु प्पनी 
माँ की पांडाओ को समझ रह थे; गोगा ने सप का रूप धारण क्या और एक 
बल का दशन किया । इस उजाड जगल म वल का इस प्रकार सप दशन बाछूल 
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आंकानेर म दवरेवा नामक एक स्थान है कहते ह वह गांगाजी की जम 
भूमि है। किसी समय ददरवा भ चांह्ान राजपूत राज्प करत थे । इसी वश का 
प्रसिद्ध राजा ऊमर चौहान हुआ है । ऊमर चौहान का पृत्र भवर था। अपने 
पिता के राज्य मं भवर शासन सचालन म कई प्रकार से मदद किया करता था। 
भर की पत्नी बाछल एक सती सा“बी स्त्री थी। भवर झौर याछ्ल सम्पन्न 
सदगहस्थ थे। उह कोइ सतात न थी। यह साल रह रह कर उनके हृदय का 
कुरदता रहता था। राजा उमर ने अपन परुत्त का स तान लाभ हेतु अनक देवी देव 
ताग्ना पीरा साधु महात्माप्ना के दशनाथ भेजा | झनका पवित्र नदियां तथा तीर्था 
में स्तान करवाया । सिद्ध पुस्पा वी चरण सेवा करवाई । पर फ्ल कुछ न मिला । 
नि सतान दह्वोना उतक लिए असाध्य राय था | भाइ व थुओ तथा कुटम्व क्वील मे 
बाक समभ कर यच्चां से दूर रखा जाता । उत्सव समाराह म उसे कभी प्रागे न 
आ्राने के लिए कहा जाता । पुत्रवती स्त्रिया प्रात काल उस देखकर मु ह फेर लती। 
तब वह अपने पति कवर के चरणां म बठकर फूट फूट कर राने लगती । वह विवश 
थी । क्‍या कह और किसे कह । बहुता क सामने वह झपना दु ख रा चुकी थी । 
एक बार सिद्ध साथु का हया घूमत घूमत ददर॑वा आये । उस समय वे 
अपनी सिद्धता के जिए प्रसिद्ध हा चुक थे । वे द्वार द्वार पर जाकर ददरेवा पर भीख 
मांग रहे थ | इसी तम भें वे सता बाछल 4 दरवाजे पर भी पहुच गय । भिक्षाम 
देहि की झ्रावाज सुनकर वाछल चावल मुग स थाल भर कर लाई। सिद्ध न चावल 
मूंग पयप्ति मारा मं देखकर खप्पर पीछ हटा लिया और कहन लगा, “देवी | में 
जांगी हू । चावल मू गा की आवश्यकता गहस्थिया को होती है । मुझे ता वच्चां 
की जूठन भिश्ा क रूप म दा। बाछल के वात्सल्य भ्रभाव की अग्नि म माता घी 
पडा हां । वालक की जूठन का नाम सुनत ही वह फूट फूट कर रान॑ लगी । उसकी 
कोख ता अ्नेकानेक मनांतिया मनाने व पश्चात्‌ भी सूनी थी । जागी को वह 
बालक की जूठन कहा सर लाकर दे । उसकी छाती फ्टने लगी। पस्िंसकिया भरत 
हुए उसने जांगी से कहा जांग्री| बालक का नाम न लो ! बालक ता साग्य 
आलिया क॑ यहा जमत हू । मुझ अभागिन का एसा सौभाग्य कहा ?” यह कहकर 
बाछुव जार जोर से रोने लगी । जांगी ने पूछा, ' क्या तुमन साधु सता पार पगम्बरा 
की आराधना नही फी ? ” वाछल ने अपनी तपस्या का वह वत्ता'त कह सुवाया-- 
मैंने जागी लकडनाथ का सवा करक अपनी कचन सी काया को तकडी के समान 
सुखा लिया । जांगी दूधवाथ की सवा करक मैंने अपन गुलाब से शरीर का दूध के 
समान सर्फ कर दिया । इसी प्रकार जात घरनाव की सवा करने से भी कोई फल 
नही मिला । भ्र य॒ कई दवी देवताओं की आराधना करके भी देख लिया | सब मरे 
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लिए निष्ठुर हो गय । क्सी न मेरी पीडा का नही समझा ।/ काहया बाछुल के 
बचना का सुनकर पिघल गया। उसने गुरु गोरखनाथ के नाम का निर्देश किया 
झौर कहा, ' गारख घट घट क जानने वाले प्रोर निराश यक्तिया का झाशा का 
फल दने वाले हैं ।' 
सती बाछल गोरखनाथ की सेवा मे लग गई । उसने ग्रपना शरीर सुखाकर 
काटा कर दिया । गारख प्रसप्न हुए । दुर्भाग्य की बात था कि जिस दिन गोरथनाथ 
बाछन का उसकी संबा का बदला चुकाने वाल थ बाछल समय पर न पहुँची । 
मगोरख क सामने वाल की बहिन झ्ाछल खडी थी । गारख ने श्रपनी संवा करने 
वाला बाछल के स्थान पर ग्राछल को ही दो पुत्र हान का वरदान दिया । प्राउल 
हसती हसती झ्पन घर चली गई । जब बाछल न गुरु गारखनाथ क पास पहुँच कर 
अपना दुखडा राया, पुत्र प्राप्ति के लिय निवदन किया, तो गारखनाथ का अपनी 
भूल का चान हुप्ता । जो हा गया सा हा गया जिस दे दिया उससे लिया नहीं जा 
सकता । इसलिए बाछुल को भी एक शक्तिशाली सिद्ध पुत्र का वरदान दिया ग्लार 
कहा, ' सती बाछल ! तरा पुध्र तरी बहिन आछल के दाना पुत्रा स अधिक बल 
शाली हागा। ' गुर गारखनाथ स मनच्यहा वरदान पाकर सती प्रसन्न हृदय घर लॉट 
आई। कुछ समय पश्चात्‌ गागा बाछुल के गर्भ म झा यया। इस समय भी बाछ्वूल 
ने सिद्धा आर जोगिया की सेवा का परित्याग नहा क्या] था। जिनकी कृपा प्रार 
भ्राशीर्वाद स उसकी सूनी गोद मे बालके आन वाला था उनके प्रति वह कस 
कृतघ्न बनती भ्रतएवं वह दिन भर जोगिया झौर सिद्धा की सेवा म सलग्न रहती । 
बाछल के इस कायक्रम से उसकी ननदें प्राय नाराज रहती थी। उनकी 
विचार म॑ वाछूल जोगिया की संदा भ रह कर चोहान वश की प्रतिप्छा गिर रही 
थी। अतएंव एक दिन ननदा न अपने दादा ऊमर स निवेदन किया कि आपकी 
पुश्॒वधू कछकिनी है । वह दिन भर जांगिया की सवा म॑ रहती है ग्रौर सायकाल 
घर प्राती हैँ। यह काय हमारी वश मर्यादा क॑ विरुद्ध ह। राजा ऊमर कुद्ध हो 
उठे, उहान निश्चय क्या कि एसी पुत्रवधू का मरे घर म॑ स्थान नहीं दिया जा 
सकता । उ होने उस दुह्यग देकर पीहर पहुचान का निश्चय किया । किसी भी 
बहाने व वाछल का उसके पीहर भेज देना चाहते 4, उहाने बाछल का कहला 
भेजा कि उसे पीहर जाना ह उसके भाइया का पत्र झ्राया है । वाछल इस पडय ने 
को समक गई | उसन अपने श्वसुर का निवंदन करवाया कि मेरा पाव भारी हू 
ऐसी प्रवस्था म इतना लम्बा माग पार करना कसे सम्भव हो सकेगा । उसवे 
विरोव पर कोई ध्यान नही दिया गया और उसे जान॑ को विवश किया गया। 
बहू रथ म वठकर अपन पीहर की तरफ जा रही थी | मजिल दर मजिल बह भागे 
बढ़ रही थी । सच्या घिर आई वल भी थक गये थ । एक सुददर सघन बट वक्ष व 
नीचे रथ छाड दिया गया | वला का चारा पानी दिया गया । गस्थ शिशु अपनी 
माँ वी परीडाझा को समके रह थे गागा न सप का रूप धाररा किया आर एक 
बल का दशन किया | इस उजाड जयल म बल का इस प्रकार सप देशन बाछल 
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बीकानर म ददरेवा नामक एक स्थान है कहते है वह गांगाजी की जाम 
भूमि हूं। किसी समय ददरवा म चौहान राजपूत राज्य करते 4 | इसी वश का 
प्रसिद्ध राजा ऊमर चौहान हुआ है | ऊमर चाहान का पृत्त भवर था। अपने 
विता के राज्य मं भवर शासन सचालन म कई प्रकार से मदद क्या करता था । 
भवर की पत्नी बाछुल एक सती साध्वा स्त्री थी। भवर झार बाछल सम्पन्न 
संदृगहस्थ 4। उहू कोई स तान न थी। यह साल रह रह कर उनके हृदय को 
कुरेदता रहता था। राजा उमर ने झपन पुत्र का स तान लाभ हेतू अनेक देवी दव 
ताप्मा पीरा साधु महात्माआ के दशनाथ भेजा । झनेका पविन नदिया तथा तीर्थों 
में स्नान करवाया । सिद्ध पुरुपा वी चरण सेवा करवाई | पर फ्ल कुछ न मिला । 
नि सतान होना उनके लिए असाध्य रांग था । भाइ व धुओ तथा कुटुम्व कवील मे 
बा समक कर बच्चा सं दूर रखा जाता । उत्सव समारोह म उसमे कभी आगे न 
झाने के लिए कहा जाता | पुृत्नवती स्त्रिया प्रात काल उस दखकर मु ह फेर लठी । 
तब वह अपन पति भवर के चरणा म॑ बठकर फूट फूट कर रान लगती । वह विवश 
थी । क्या कह और क्सि कहे | बहुता क सामन वह अपना दु ख रा चुकी थी । 
एक बार सिद्ध साथु का हँथा घूमते घूमत टदरेवा श्राथ । उस समय वे 
अपनी सिद्धता क लिए प्रसिद्ध ह| चुक 4 । वद्वार द्वार पर जावर ददरेवा पर भीख 
माग रहे थ | इसी क्रम म व सती वाछल क दरवाजे पर भी पहुँच गये । भिक्षा मं 
देहि की आवाज सुनकर बाउव चावल मू ग स थाल भर कर लाइ | सिद्ध ने चावल 
मूंग पर्याप्त माता मं देखकर खप्पर पीछे हटा लिया और कहन लगा “देवा | में 
जांगी हूँ | चावल मू गा की आवश्यकता गहस्थिया का होती है। मुझ ता बच्चों 
की जूठन लिक्षा के रूप मं दो । याछल के वात्सल्य भ्रभाव की भ्रग्नि म माना घी 
पड़ा हा । वालक वी जूठन का नाम सुनत ही वह फूट फूट कर रोने लगी । उसकी 
कांख ता अनेकानक भनातिया मनान के पश्चात्‌ भी सूनी थी । जागी का वह 
बालक की जूठन कहा से लाकर द॑ | उसकी छाती फ्टन लगी। सिसकिया भरते 
हुए उसन जोगी स कहां जागी ! बालक का नाम न ला। बालक तो भाग्य 
शात्रिया क यहा जमत॑ हूँ । मुझ अभागिन का एसा सौभाग्य कहा ? यह कहकर 
वाछल जार जार से रोने जगी । जागी न पूछा क्‍या तुमत साधु सता पीर पग्म्बरा 
की भ्रारावना नही की २ बाछत ने अपनी रप्स्पप का बह दत्ता ठ बह सुनापा-- 
मैंने जागी लक्डनाथ वी सवा करक अपनी क्चन सी काया को लकडी के समात 
सुखा लिया । जोगी टृधनाथ की सवा करके मैन भ्रपन गुलाव स शरीर का दूध के 
समान सर्पेट कर दिया । इसी प्रकार जाल धरनाथ की संवा करने से भी कोइ फल 
नही मिला । भ्रय कई ट्यी देवताओ की आराधना करके नी देख लिया । सब मरे 
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लिए निष्ठुर हो गय । किसी न मेरी पीडा को नहा समझा ।/! काहया वाछल के 
बचना को सुनकर पिघल गया। उसने गुरु गोरखनाथ के नाम का निर्देश किया 
और कहा “गोरख घट घट के जानने वाले झ्रार निराश व्यक्तिया को आशा का 
फल देन वाले हैं ।" 
सती बाछूल गोरखनाथ की सवा मं लग गई । उसत अपना शरीर सुख(कर 
काटा कर दिया । गारख प्रसन्न हुए । दुर्भाग्य की वात थी कि जिस दित गोरथनाथ 
बाछल का उसकी संवा का बदला चुकान वाल थ वाछल समय पर त पहुँची । 
गोरख के सामने वाछल की वहिन झाछल खंडी थी ! गोरख ने अपनी सेवा करने 
बाली वाछ्धल के स्थान पर आछल को ही दो पुत्र हान का वरदान दिया | आछल 
हसती हसती अपने घर चली गई | जब याछल न गुरु गारखनाथ क॑ पास पहुँच कर 
अपना दुखडा रोया, पुन प्राप्ति के लिय निवेदन किया तो गारखताथ का अपनी 
भूल का चान हुआ । जा हो गया सो हो गया, जिस दे दिया उससे लिया नहां जा 
सकता । इसलिए बाछल का भी एक शक्तिशाली सिद्ध पुत्र का वरदान दिया और 
कहा सती बाछल ' तरा पुत्र तरी बहिन आछल के दानो पुत्रा स अधिक बल 
शाली होगा ।”! गुरु गारखनाय स मनच्यहा वरदान पाकर सती प्रसन हृदय घर लौट 
झ्राई। कुछ समय पश्चात्‌ गोगा बाछुल क गर्भ मं झा गया। इस समय भी वाछल 
ने सिद्धा और जागिया की सवा का परित्याग नहां किया था | जिनकी कृपा और 
आशीर्वाद स उसकी सूनी गोद म बालक झाने वाला था, उनके प्रति वह कसे 
कृतघ्त बनती भ्रतएवं वह दिन भर जोगिया भ्रार सिद्धा की सवा में सलग्न रहती । 
बाछल के इस कायत्रम से उसकी ननदें प्राय नाराज रहती थी। उनके 
विचार में बाछल जांगिया की सवा भ रह कर चौहान वश को प्रतिष्ठा गिरा रही 
थी। अ्रतएव एक दिन ननदा न अपन दादा ऊमर से निवेदत किया कि भ्रापकी 
पुजवधू कछकिनी है | वह दिन भर जागिया की सवा मे रहती हूं और सायकाल 
घर भ्ाती है। यह काय हमारी वश मर्यादा के विरुद्ध ह। राजा ऊमर रुद्ध हा 
उठे उद्योन निश्चय क्यि/ कि ऐसी पुत्रवधू का मरे घर म स्थान नहीं दिया जा 
सकता । उहाने उसे दुह्मग देकर पीहर पहुचान का निश्चय किया । किसी भी 
बहाने व॑ बाछल को उसके पीहूर भेज देना चाहते थ, उहोन बाछल का कहला 
भेजा कि उस पीहर जाना है उसके भाइया का पत्र आया है । बाछल इस पड़य तर 
का समझ गई ! उसने अपन श्वसुर का निवेदन करवाया कि मेस पाव भारी हुं, 
एसी अवस्था म इतना लम्बा मांग पार करना कसे सम्भव हा सकेगा । उसके 
विरोध पर काई ध्यान नही दिया गया भ्ौर उस जाने को विवश किया गया। 
वह रथ मे बढकर पपने पीहर वी तरफ जा रही थी । मजिल दर मजिल वह आगे 
बढ रही थी । सध्या घिर ग्राई बल भी थक गये थे । एक सुदर सघन वट कक्ष के 
नीचे रथ छाड दिया गया | वला का चारा पानी दिया गया । गमस्थ शिशु अपनी 
माँ को पीडाझ्मा को समझ रह थे । योगा न सप का रूप धारण क्या आर एक 
बल का दशन क्या । इस उजाड जगल म॒ वल का इस प्रकार सप >घथन वाछुल 
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की पीडा को और वटान लगा । वह राने लगी। गागा गम में अपनी माँ का 
प्रबाधघन लगा कि मा तुम क्‍या राती हो ? तुम्हारा पीहर जाना “यथ है । 
यद्यपि मर दादा न तुम्हे दश निकाला दिया है क्ितु मैं श्रपत ननिहाल म जाम 
नही लू गा । मुझे लाग नानडिया कह कर चिढायेंगे । बह मेरे लिए झसहय होगा | 
इसलिए तुम ददरेवा की आर लॉट चला | अभ्रव तुम्ह काई कुछ नही क्हेगा | सारा 
परिस्थितिया ठीक हो जायेगी । ज म लकर मैं पीर के रूप म प्रसिद्धि पाऊगा। 
बल की कुछ चिता न करो । मेरे नाम का तत्र वाघ दो । यही किया गया। बल 
पुनर्जीचित हो गया | रथ के पहिय चू चू करत हुए ददरेवा की दिशा म॑ घूमने 
लगे । सती बाछल राजा ऊमर क॑ द्वार पर आ पहुची । रथ झुक गया । दादा ऊमर 
अब भी उस रथ का किसी भी तरह जयल की झार मांड देना चाहत थे। रथवान 
को उहाने ग्रादेश दिया कि रथ को मांडकर वापिस ल जाश्रा । कि तु न बल हिले 
ने रथ । कु कला कर राजा ऊमर ने रय क दूसरे बल जुतवाय | रथ टस स मस 
नही हुआ । तब हाथियों क द्वारा रथ को घकेला गया । रथ तव भी न हिला। 
राजा ऊमर धोौर उनका पुत्र भवर दाता न वह भ्राश्वयचकित दर दने वाली करा 
मात्त दखी । वे स्तब्ध रह गय | रानी बाठल का उहान ससम्मान पुन महलम 
भेज दिया । 

सौ महीने बीत | बालक गाया का ज म हुप्रा । साने की थाली बजी। 
हीरा से जडी मूठ वाली साने की क्टार स नाला काटा गया । ज मत ही बालक ने 
चुमत्कार दिखाया । अपग दाई को पर मिल गये । भ्रधो का ऑर्खे मिली । कोढियां 
के कछक भड गय । जिस कुण्ड मे नाडा डाला गया उसमे पचास मोहरें पटकी 
मद । जम धारणा भस्कार घूम धाम स सम्पन्न हात होत नामकरण सस्कार की 
त्तयारिया हाने लगी । 

द्रेश देशा तर क लांगा का भ्रामत्रित किया गया । बालक का नाम गांगा 
रखा गया । बहिन बेटियां वो हारा मातियां क भरे थाल तथा ग्रमूल्य वस्त्र उप 
हार भ दिय गये । अपार धन राशि गरीब को दान मे दी गई। बॉलक व लिए 
चदन का स्वण जडित पालना रेशम की डार पर लटकाया गया । सवत्र जच्चा के 
गीता को गरूज झाकाथ पाताल एक करने लगी । 

सापा का राजा वासुकि चोहान वश स गत्रू ता वरत रहा था ६ चाहान वश 
बा समूत नष्ट करने पर तुला हुम्ना था । चौहाना के कइ वीरा का वह प्रपन दश 
से कवलित कर चुका था | गागा के जम का समाचार पाताल म पहुंचा । उसकी 
रानिया इस समाचार का शीक्ष ही वासुकि तक पहुचा दना चाहती थी। वासुक्ति 
सो रहा था ) फिर भी उहान उस शत्रु जम की सूचना देने व लिए भक्‍भोरा 
वह फुफ्कारता हुआ जपा। वह झय कई सापा क साथ वाछल क॑ महला मे 
आया कितु गागा के तज झोर प्रकाश का दखकर वह समझ ग्रया मि यहू ता 
हमारा रक्षक है। इसक साथ शथश्रुता नहां बरती जा सकती । इसस हम पार भी 
नहीं पा सकक्‍त । प्रतएद समपण म ही कल्याण ह + इसका सवा करके हम जावने 
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का फल पाना चाहिये । वासुकि और झ य साफ ने गोगा के पालने को अपन फनो 
की छाया से भ्राच्छादित कर दिया । जब वाछल न गोगा को सर्पों से घिरा हुआ 
देखा तो उत्तन दही मथन छोड कर सर्पा का मारन का उपकम किया । 
गोगा बोला, मा! इह मत मारा । यह तो मेरी सेवा मे आये है। दही 
मथने के लिए चाहो ता इन सापा का नंता बनाझो ।/ बालक की वाणी का सुनकर 
माता सहम गई । यह समाचार राजा उमर और भवर तक पहुँचा । ऊमर लाठी 
लेकर दौडे । वे प्रहार करना ही चाहते थे कि योगा पुन बाल उठा “बाबा इन 
सर्पों को न मारो । इन सर्पों का पछूग बनायें जिस पर आप शयन करेंगे । इसी 
प्रकार भवर को भी इहाने समभा दिया। भ्रव सभी इस बात को जान गये कि 
गोगा गोरखनाथ के प्रसाद का फ्ल है । साप उसकी सेवा म नियुक्त किय गय है । 
एक दिन समुद्र पार पहुँचने पर गोगा को पायूजी मिले | पाबूजी की केशर 
घोडी भौर गोगा की नीली घोड़ी पवन वेग स उडती हुई एक ही साथ समुद्र के 
किनारे पर रकी । दोना वीरा ने एक दूसरे को देखा | दोनों ने एक दूसरे म सिद्धता 
देखी । पाबूजी ने प्रस्ताव किया कि अगर तुम अपना चमत्कार दिखाकर मुझे परा 
स्‍त कर दो तो एक लाख लालो से तुम्हारा ग्रभिनदन करू । यदि मरे चमत्कार 
के सामने तुम हार जाआंगे तो ददरवा का राज्य मैं ले लू गा । गोगाजी ने प्रा तम 
शत स्वीकार की श्रौर पहले वाली शत मे परिवतन करके कहा कि मुझे लाल नहीं 
चाहिए। चमत्कारो की लडाई भ मै जीत जाऊ ता तुम्हारी भतीजी केलमदे के साथ 
पाण्िग्रहए करने का अधिकारी हा जाऊगा । दानो ही वीर और सिद्ध थे । पाबूजी 
ने मढक की खोली प्रहण की श्र समुद्र के पदे म॑ं जाकर बठ गये । वे मन ही मन 
अपने ग्रुद को मना रहे थे। गोगा ने गुरु गौरखनाथ का स्मरण किया । पाबुजी 
को योग क्रिया से उ होने समुद्र के पदे मे छिपा देखा । तुरत सप का रूप धारण 
करके गोगा समुद्र के तन मं पहुच कर मढक के रूप मे पाबूजी को पकड़ने में समथ 
हो गये। बाहर झाकर पाबूजी ने श्रपनी हार स्वीकार क्रली । गोगा ने शर्त की 
याद दिला कर पाबूजी से विदा ली । 
कुछ समय बाद गोगाजी का पादू द्वारा दिए गये वचनो का स्मरण हुप्रा 
इस पर वे पाबू के यहा जाने को तयार होने लगे । सुबह पहले गोगा को घोडी 
सजाते देखा ता बाछल ने टोका और कहा, पुत्र ! ध्राज किस दिशा मे 
सिद्ध कर रह हा। गोगाजी ने पावूजी की शत का वत्तान्त कह कर बाछल को 
समभाया । पर वाछल ने यह कह कर विरोध किया कि विवाह शादी तो बराबर 
वालो मे ही शोभनीय है। पाबूजी से भ्पनो व्या समता | और फिर केलमदे के 
विवाह की जिम्मेदारी पाबुजी के बडे भाई पर है । ग्रत यदि तुमने यह निश्चय ही 
कर लिया है तो कोल्हूगढ के राजा को यह स देश भेज दो कि तुम्हारी पुत्री केलमदे 
से पाशिग्रहए करने के लिए यागा भ्रस्तुत है। इस पर गोगा ने दूत को विभिन्न 
सुदर वस्त्रो से सुसज्जित करवा कर कोल्हुगढ भेज दिया । दूत जब राजा क॑ द्वार 
पर पहुँचा तो पट बद ये । उसन द्वारपाल स दरवाजा खोल देने को कहा । द्वार- 
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पाल ने प्रपनी विवशता प्रकट करत हुए कहा कि चाबी मेर॑ पास नही है । वह तो 
सध्या समय ही राजा क पाम भेज दी जाती है। इस पर दूत ने गागा का स्मरण 
किया | वद्य क्वाड प्रपन॑ भाप खुल गय । पाबूजी की कोई गुप्त मत्रणा चल रही 
थी । एकाएक दूत का वहा पाकर सभी वे मन म॑ प्राश्वय का ठिकाना न रहा । राजा 
भी वही थे। दूत को झाया जानकर राजा ने॑ प्रयोजन पूद्धा । हाथ जाड कर दूत 
ने गोगाजी द्वारा प्रेषित स देश को बह सुनाया । दूत की सुदर वशभूपा उपस्यित 
सभाभदा के लिए भ्रावपण के वस्तु बनी हुई थी, वितु दूत के सदश को सुन 
सभी लाग चौक ने हा गय । राजा इस सम्ब थ का नही करना चाहता था प्रत 
उमन प्रतिसालश दिया कि मरी पुत्री कतमदे प्रभी गल्पवयस्क है भौर गागाजी 
पूणत वयरक हैं। भत यह श्रनमेत विवाह रीति विरुद्ध है। पाबूजी ने भी प्रपने 
भाई की बात का समधन करत हुए दूत का लौटा दिया । दूत ने ददरेवा का रास्ता 
लिया । गागाजी ने पाबूजी क॑ वचनभग की वात जब दूत के मु हू से सुनी ता क्रोष 
स झ्ाथ बबूला हा गये । उठाने पद्मा नागिन को प्ादेश लिया कि वह तत्काल ही 
जाकर केजमदे का डस ले। सावनी तीज सिर पर थी। बाग मे भूले डले हुए थे 
फंलमदे प्पनी सखिया के साथ भूला भूल रही थी। पश्मा नागिन ने वही पर केल 
मदे को सभी के सम्मुख बड़ी त्वरित गति स डस लिया झौर वहाँ से प्रतर्धात हो 
गई | सक्षियों मं खलबली मच गई। वद्यो का जमघट लग गया । तात्विकाचार्यों को 
बुवाया गया । जहर उतारने को कहा गया । किसी की कुछ न चली ! उस समय 
गोगाजी साथो के देवता के रूप म ख्याति श्राप्त कर चुके थे। झ्रत गोगाजी के एक 
भक्त की सलाह से गागाजी के नाम का डोरा बाघा गया | विष उतर गया । केल 
भदे श्रच्छी हा गई। टिन ग्रुजरते गये, कलमदे यौवन की सीटी पर घढने लगी ! 
पिता को अपनी सथानी बेटी के विवाह की चिन्ता होने लगी । देश देश के चारण 
भाटो को वर की तलाश म॑ भेजा गया । जो जाता वही निराश होकर लौट प्राता । 
कैलमदे का योग्य वर न मित्रा । परिवार वालो को चित्ामुक्त करने के लिए केल 
मदे में एक दिन स्वय परामश दिया कि ददरेवा के राजा भवर के पुत्र को मेरा 
टीका सम्रप्ित किया जाय । राजा ने अपनी भूल स्वीकारत हुए गांग्र के लिए 
कैलभदे का नाश्यिल भेजा । 
जब माता बाछल को कोल्हूयढ से प्राये नारियल का सदश दिया गया ता 
उसने गोगाजी को पुन ठांका और कहा कि वेटा ! तुम्हारे वडे भाई अरजन सर 
जन श्रभी कुवारे हैं। यह टीका तो उह्े देना ही उचित है | उ ह नाराज करना 
ठीक नहीं । यदि अरजन सरजन स शत्रुता की गई तो कौन तेरी बारात म॑ सम्मि 
लित होगा कौन प्रब व करेया। गोया ने अपने लिए श्राये टीका को लौटाना 
अनुचित समझा | इस पर उसने माँ को कहा कि गुरु योरखनाथ मेरे साथ हैं वे 
विवाह का प्रब ध करेंगे ! उनके 9 लाख शिप्य मरी बारात म॑ जायेंगे । दृढ़ निश्चय 
के साथ उतहांव टीका स्वीकार कर लिया । माता वाछल अनेक अकार स॑ पुत्र को 
समभाती रही । माता और युत्र मं मानसिक तनाव उत्पन्न हो गया । ग्रुद मोरखनाथ 


नाथ ने यह सब दखा ता वे उदन सटोले पर वठ कर भाकाशीय माग से वहां भागे । 
गाछल को समभात हुए उहाने कहा कि तू घय है जो गागा ज॑सा पुत्त तेरी काय 
प्र भ्राया । केलमदे नी घ ये हा जायगी जिस गागा जसा पति मिला । इसलिए झपन 
प्न मे स सभी शकाघा का हटा लो । बाछत मुरु की वात वा ही ठीक मान वर 
शाप की स्वीकृति दन वा राजी हा गई । 
गाजे थाजे बजे, शारात सजाई गई । घूमघाम से विवाह करव गोगाजी 
ददरवा लौट प्राये । हाथी घोडे, पिंजस पालबी घन टौंलत झ्रादि दहंज लिया 
गया । पाबूजी न गागाती का हप विपाद वे साथ विदा किया | समय ध्यतीत होता 
रहा । राजा कवर परलाकवासी हुए, ग्रागा न पिता की गद्दी प्राप्त की | राज्य 
अलान के लिए जितने घन की भ्रावश्यकता थी राजकोप मे उसका अभाव देसवर 
गोगा ने प्पनी माँ से गुप्त धन वे विपय म पूछा । माता बाछल गुप्त घन को 
प्रकट करके भाइयो म विद्वेप नही फलाना चाहती थी। उसने वेट को समभाया 
कि घन की चर्चा करके तुम भ्रपने भाइयों वा शत्रु बना लना चाहते हां। इसलिए 
भविष्य मे मुझ स घन क्री कभी बात ने करना ! दीवारों के भी कान होते हैं । 
किमी ने गुप्त धन की वात जाडो (प्ररजन सरजन) का बता दा झोर यह भी कहा 
कि घिक्‍कार है तुम्ह, तुम वड़े हा शौर तुम्हारे हाते हुए छांठा भाइ गोगा राज 
कर रहा है। जांडा ने गाया वा स देश कहला दिया कि हम जसे भी हागा तुम्हारे 
से अपना हक छीन ल्गे। तयार हो जाना। तुम्हे भ्र याय का पल भुगतना 
हाया । गागाजी ने अपनी मा का सारी परिस्थिति मे ग्रव्गवत करा दिया। जिस 
दिन जाड़े भप्रस्त्र गस्त्र लकर गांगा से युद्ध करन के लिए श्राये, माता वाछत ने 
उहू समझाया कि पस्त्र शस्त्र से कट कर मर जाना मूखता है। याय भागना 
बनियापन हू । तुम ता राजा के पुत्र हो । चौपड पासा खेल कर भपने भाग्य का 
परीक्षण कर लो । जा जीतेगा वही ददरेवा का राज्य करंगा। जोडा ने भी यह 
वात स्वीकार कौ? पासे फ्के जाने लगे ! अरजन सरजन क॑ भाग्य ने साथ न 
दिया | इहोन घाधली भ्रौर बेईमानी शुरू की । तब भी उनकी एक न चली। वे 
हारते गये । भ्रव शत से मुकरना और भभट खड़ा बरना ही उ'होने उचित 
समभा | गांगा का ताव झा गया । जोड़ा को ललकार कर खड़ग युद्ध म पराजित 
किया। प्ररजन सरजन भाग गये । ग़ोगाजी के प्रति उनकी शत्रुता चौगुनी भड़क 
उठी। जोडो ते ग्रायराजी का समूुल नप्ठ करने का उपाय साया । वे दिल्‍ली के 
बादशाह के दरबार म पहुँचे । उहाने वादशाह के मन मे गांगाजो के प्रति शनता 
का बीज बोने का प्रयास क्या । तरवार म॑ पहुच कर उहोने फरियाद की । बाद 
शाह सलामत जिंदाबाद ! ददरेवा म॒ राज्य करन वाला ग्रोभाजी परम स्वतत्न 
होकर शासन चलाता है मुगला के नियत्रश को स्वीकार नही करता और न बाद 
शाह की झान ही मानता है। एंसे उद्दण्ड का दण्ड देने के लिए मुगल बादशाह 
कर हां उठा । जसे वह मानो ऐस ही अ्रवसर की प्रतीक्षा कर रहा हो जब किसी 
घर का भेदिया ही झ्लाकर शत्र के विरुद्ध उसे मदद देने का तयार हो | रूसवार 


58 राजस्थानी लोक गाथा काश 


में बीडा डाला गया। प्रमीर उमरादर स दररशार खचाखच भरा हुप्ता घा । गागाजी 
के दीरत्व भौर सिद्ध चमत्कारो न लोगो के दिल्ल दहला दिये | सब ब॑ मुखा पर 
स्याही पुत गई । किस की मा ने शेरनी का दूध पिलाया है जो गोगाजी स दो हो 
हाथ करे । बहुत देर की चुप्पी के पश्चात्‌ एक मुगल सरदार न बायें हाथ से बीडा 
उठाया झौर दायें हाथ से वादशाह का सलाम करके घर चला धाया । उसके पाव 
मद पष्ट गये थे। जसे पावो मं क्सी ने वजन बाघ दिया हो । मुह फीका पड 
गया था । घर म॑ जात ही वह निढाल हांकर गिर पड़ा । उसकी मा ने जब उससे 
इस सखिन्नता का कारण पूछा ता उसन निराशा के साथ कहा कि मैंने जोश ही जोश 
मे बादशाह के सामने गोगाजी से युद्ध करन का बीडा उठाया । कि तु गांगाजी के 
साम से मेरा दिल दहलता है। हाथ शस्त्र उठान से जवाब दे चुके हैं। पाव पागे 
बढ़ने का इंकार करत हैं। गागा तो सिद्ध वीर पुरुष है। भादमी हो तो युद्ध 
बछ । गागाजी से युद्ध कप्त सम्भव हू सकता है । उसकी माता ने बादशाह के भय 
से क्सी भी प्रकार उसे युद्ध म ठेल दिया । सात लाख मुगल भ्रौर 72 लाख पठान 
सता सजाकर मदान म प्रा डटे । गोगाजी तनिक भी भयभीत नहीं हुए । उ'होने 
अपनी छोटी सना के द्वारा इस विशाल मुगल वाहिनी पर भीपणश पश्राक्मण कर 
दिया | आकाश से विजली टूटी हो धरती पर क्‍्राकाश गिरा हो शिव का तीसरा 
नेश्न खुला हो । गोगाजी ने इसी प्रकार सहार का द्श्य उपस्थित कर दिया। रण्ड 
भुण्ड विच्छिप्त नजर भ्राने लगे। लोही की नदी वह गई । चण्डी ने खप्पर भर भर कर 
अपनी रक्त पिपासा को शा क्या । गोगाजी ने विजय वजय ती धारण की । 
एक दिन कैलमदे न वाटिका म भ्रमण के लिए बाछल म॑ प्राचा चाही। 
युद्ध काल म प्राय स्त्रिया झपने घरा म ही रहती थी | उनका इधर उधर जाता 
निपिद्ध था | बाछल न केलमदे को टोकत॑ हुए कहा कि जोड किसी भी समय तुम्ह 
छेड सकते हैं । तुम्हारा म्रपमान चौहान वश का झ्पमसान होगा । उस अवरथा मे 
धर बढगा । केलमदे ने यंत्र केन प्रकारेण अपनी सास को मता लिया । उसने 
सोलह श्ू गार क्यि । चौसठ कली का घेर घूमेर लहंगा पहना । दक्षिणी चीर को 
सिर पर ग्राढा हाथां म॑ क्मन भोर पावों म पायल पहनी । सजधज क्र वह 
बाटिका में गई । माली को बर्सास दी | सवा लाख की अगूठी ्लोर सात लाख 
का हार उस दकर प्रसन किया । वाटिका म॑ शुद्ध वायु का सेवन करती हुई पुष्प 
कलियों से खलती हुईं वह इधर उधर घूमती रही | घयन किए हुए पुष्पा से उसने 
दो हार गूथे थे। उसकी इच्छा थी कि एक हार वह गुरु यो रखनाध को समर्पित 
करेगी तथा दूसरा गांगाजी चोहान क गले मे डाल कर उ'े रिभायगी । उसके पाव 
की परायद से ऋतवकार उठ रही थी । पायल की झावाज पहचान कर जोडो की एक 
बहिन ने अपने भाइया का उत्साहित किया कि जिस गोगा ने तुम्दे पराजिन एवं 
भ्रपमानित क्या है उससे बदला लेने का समय भरा गया है | केलमदे इस समय 
वाटिका मे धूम रही है । भपने अपमान का बदला उसी स लकर स तोष की सास 
गौ। दोना भाई केलमदे को लूटने के लिये वाटिका म आये । उहोने केलमदे के 


गागाजोा 59 


साथ छेडछाड भारम्भ की । बलमट न उहू भिडव दिया । भाप लाग मेरे देवर 
जेठ हो, भपन छाट भाई वी बहू स खेलत लाज नहा लगती ? गागाणी के सामने 
तो दाता मे तिनका दवा लत हो भौर झवेली स्त्री को देसकर प्रपनी बहादुरी का 
प्रदशन करत हा । परजन सरजन पर इस प्रतिवाद का काई प्रमर नहीं पडा। 
उन्होने केलमदे क हाथ स हार कपट लिये | उसका दखणी चीर उतार कर फाड 
फेंक दिया । केलमदे को प्रव प्रपना करणीय सूभा । वह गरज उठी। मैं खाली 
हाथ हू प्रगर वीर हा तो मर हाथ म भी तलवार दा । घर फिर दखो स्त्री का 
जोहर । रएचण्डी जसे उसके रूप का देखकर स्‍भरजन सरजन ता नौ दो ग्यारह हा 
गये । केलमदे राती राती घर पश्राई । उसन माता बाछल को रो रा कर भाज वी 
घटना का वृत्तात सुनाया । कहन लगी कि गरोगाजी के यदि ग्लौर दो तीन माई होते 
ता जाडा को मरा प्रपमान करने का साहस न हाता | गांगाजी वी प्रकेला जान 
कर ही जाड़े घर की मर्यादा को नथ्ट वरन पर उतारू हां गये हू । बादल का पपने 
एक मात्र पुत्र पर गंव था । वह कहने लगी कि बहू सिहनी के ता एक ही शर 
होता है । कुतिया ध्रार सूभरी दसा बच्चा को जम दती हैं। मरा गोया तो सिहनी 
का जाया सिंह है । उस जगा कर यह सब वृत्तान्त बहना ग्लावश्यक है । 
केलमदे रम महल में गई। गोगा निसग नींद मे सो रहे थ । रानी ने 
शीतल जल छिडक कर भ्रपन पति को जगाया। गागा भचानक कंडक कर उठ 
बठे । उठने का मटका लगने से जमीन हिल गईइई। सप्नाटा छा गया । सामने ही 
केलमदे सहमी सी सिकरुडी खडी थी । प्रपनी रानी को इस ग्रसमय उपस्थित देखकर 
गोगा ने पूछा, मुझे कच्चो नोद मे क्यो जगाया है। कौनसा पहाड सिर पर टूट 
पडा हू ? दुश्मना न गढ घर लिया है या गाया का धन लूटा है २ 
कंलमदे न साहस बटोरा और गागाजी का निवेदन किया कि न ता सिर 
पर पहाड ही टूटा है भोर न गढ़ ही घेरा गया है, जोडो न घर की लज्जा लूटी 
है, मुझे प्रपमानित क्या है । गाया यह सुन कर भागबबूला हा गया । काटो तो 
खुन नही । उसकी नसें फडफडान लगा + बिना क्सी विलम्ब के वह सेज छोडकर 
शस्त्र सज्जित होने लगा। झपन नील घोड़े का पुचकार कर कहने लगा कि यदि 
मेरे माथे पर तुमन जीत्त का सहरा बधवाया ता तुम्हारा ठान मरे महल के सामने 
अलग वनवा दू गा । भ्गर विरुद्ध परिणाम रहा तो तुम्ह अपनी अश्वशाला म भी 
स्थान नही दू गा | घोडे न हिनहिना कर गटन ऊची की । उसके ग्रयाल हवा म लहरा 
उठे। शरोर मे कपन भर गया । गागा ने जोडा का ललकारा, अवेली अभ्रवला को 
लूठ कर मद बन मकान म छिपे बढ हो, बाहर निकला ; देखा, तुम्हारा काल झ्ाया 
हू । भ्ररजन सरजन मानो तेयार ही बढे थे | धनुप बाण धारण करके वे भी मदान 
मे उत्तर पड़े । दाना ग्रार स अरक्ष शस्त्रा का प्रहार हाने लगा । गोगाजी का नीला 
घोड़ा भ्रजन के बार से मारा यया । गुरु गारखनाथ का स्मरण करते ही घाडा उठ 
बठा | अब ता गागा ने दुगुने उत्साह से शत्रुआ पर शस्त्न प्रहार क्या । स्‍भ्रजन 
सरजन के मुण्डविद्वीन रुण्ड मदान मे पडे छटपटाने लग । चील, कौगझा प्रार गिद्ो 
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उत्तरप्रदेश के अलीगढ जिला तगत एक समय चांहानवर्शा राजपूत राज्य 
करते थे | गुलालसह चौहान भी इस राज्य का भागीदार था कि ठु उसके पिता 
लालसिह चौहान के मरते ही उसक काका और भाइया ने उसका हक दवा लिया 
और मरने मारने पर उतारू हो गय । गुलालसिह की रग रग म चौहानी रक्त 
उबाल ले रहा था। वह अपने पिता की सम्पत्ति के एक एक टुकड़े के लिए रक्त 
की नदिया बहा सकता था कितु उसकी माँ ने उस उत्पात करने से रोक दिया 
और कहा कि राजपूत का राज्य तो तलवार की नाक पर होता है, घाडे की पीठ 
पर होता है । तुम मं साहस ह तो चलो अ्यत्र कही चल कर अपनी ही भुजाओो 
के बल से अपने भाग्य को प्राजमाझ्ना । यहा “यथ ही अपने काका और भाइयो से 
जूभना असगत होगा । लोग क्या कहेंगे । अपनी मा की इस विशाल सहृदयता को 
देखकर गुलालसिह झानाकारी पुत्र की तरह चुप हा गया कि तु अब वह एक क्षण 
के लिए भी ऐस भाइया के साथ नहीं रहता चाहता था। इसलिए गपने छोटे 
भाइ बहिन तथा माता को साथ लेकर बह आजीविका की खोज से राजस्थान की 
झोर चल पडा । 
उस समय मवाड के महाराणा जयसिंह प्रथम अपनी वीरता ग्लार गुण 
ग्राहकता के लिए ग्रत्यधिक प्रसिद्ध थ | उनकी स्याति सारे देश म फ़ली हुई थी । 
अपनी माता के परामश से उसन मेवाड मे महाराणा जयसिह का प्राश्रय प्राप्त 
करने का निश्चय किया । मेवाड से सटा हुआ डू गरपुर का राज्य था। गुलालसिंह 
की एक बहिन डू गरपुर के महारावल के साथ ब्याही गई थी झत उसने मेवाड 
जाना ही उचित समभा | झपनी वहिन के आश्रय म जाना रीति के विरुद्ध था । 
जब तक उसकी मुजाप्ना मं बल और रक्त म कम्पन है तब तक अपनी वहिन का 
प्रश्न वह कसे खा सकता है| यही उसने सोचा था । 
भवाड पहुँच कर उसने महाराणा से निवदन किया । महाराणा न उसके 
बुद्धिबल की कई प्रकार से परीक्षा सी! महाराणा के अस्तवल म अभी झभी एक 
नया घोडा ख़रोदा गया था $ वह अपनी पीठ पर हाथ तक न रखने देता था । 
यदि कसी भी प्रकार काई उस पर सवारी का प्रयत्व भी करता तो दूसरे ही क्षण 
धाडा जमीन पर फेंक दता था । कई लोग उसे साधन मभ अपन प्राण द चुके थे । 
धघोडा छोडा गया झौर गुलालपसिह का कहा गया कि यदि तुम इस घाड़े का साधन 
भ सफ्ल हुए ता तुम्ह पक्चीस हजारी का पट्टा दिया जायेगा । मदान के चारा 
भोर दशक खचाखच भर हुए थ | 
घोड़ा हिनहिनाता हुआ, मदान म प्लाया । उसक नाज झौर नखर का 
देखकर गुलालसिह का उत्साह चोगुणा हा गया । वह ज्पका झोर दूसरे ही क्षण 
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उछल कर धाड की पीठ पर वठ गया । वल्गा खाच कर पाव का व धन घोड़े के 
शरीर के साथ इतनी मजबूती से कस दिया कि घोडा और गुलालसिंह दाना एक 
ही शरीर के प्ग प्रतीत हुए। हिनहिता कर घोड़ा उछल कूट करता रहा | 
गुलालसिंह न वल्गा टीली की । जव तक घोडा पसीने से तर हाकर थकान मं चूर 
होकर भाग भाय न हो गया तब तक बहादुर गुलाल ने उसे रोकन का प्रयत्न नहीं 
किया । घोडा स्वय ही ढीला पड गया । गुलालसिंह महाराणा के सामने गया भौर 
अभिवादन कर धोड़े स उतर गया। वाह वाह सु गगन मडल भू ज उठा । महा 
राणा ने शाबांशी दी भर प्रसन्न होकर छप्पन और मेवल की जागीरें उसे प्रदान 
की । भ्रपनी जागीर को सम्भालने के लिए खराड प्राम म उसने झ्पना भवन 
बनवाया । 

इसी समय जयसमद भील का निर्माण काय चल रहा था। यह भील 
ख़राड क समीप ही है। गुलालसिंह नित्य ही घूमते घूमते कील क॑ तिर्माण कार्यो 
को देखने चला जाता था । उसने अनुमान किया कि जिन लोगां पर महाराणा ने 
विश्वास किया है वे लोग झ्पना घर बनान मे लगे हुए ह। भील के लिए जितना 
धन कोश स दिया गया ह उसका सदुपयोग नही हा रहा है । इसलिए उसने एक 
दित महाराणा से निवटत क्या कि कील पर काम कराने वाल परमार दुरुपयोग 
कर रहे है भौर भ्रपना धर भर रहे हैं। उद्ोने राज्य के कोश का बहुत-सा घन 
हडप लिया है । महाराणा को इस प्रकार के समाचार झ य लांगो स भी आप्त हुए 
थे। इसलिए परमारा का नांकरी सं झलग कर दिया श्र उनके स्थान पर गुलाल 
सिंह को निर्माण का मुख्य प्रधिकारी मनोनीत किया। गुलालसिंह ने वरवाडा खान 
के मजबूत पत्थर लुहाइया की खान का लोहा भोर मालव के कारोगर भील का 
सुदद्ध बनाने क॑ लिए लगा दिए। उसने मजदूरा पर एक रुपया प्रति मजदूर के 
हिसाब स झ्पना तिजी टक्‍स भी लगा दिया । मजदूरों मे हल्ला हां गया। वे 
विराधस्वरूप फरियाद लेकर महाराणा के पास पहुच । कई सरदार लोग गुलाल 
सिंह पर पहल से भी जलते थे । मजदूरा के अस'तोप का लाभ उठा कर उहोने 
भी महाराणा के कान भर दिये। फ्तस्वरूप महाराणा न बिना कुछ सोचे-समझे 
ही गुलालसिंह की देश निकाला दे दिया । 

एसे सकट के समय में गुलालसिह झपने बहनाइ डूगरपुर के महारावल 
रामसिंह की सवा मे झा गया। महारावल न गुलालसिंह बी दसहजारी जागीर 
प्रदाव वी । वह महारावल को संवः में भी उच्च पल पर नियुक्त क्या गया। 

एक बार महारावल ने बडा दरबार लगाया जिसमे छांटे बडे सभी जागीर 
दारा को ग्रानत्रित किया गया ; नजरें हुई । महारावल न अपने हाथ से बहादुरा 
को भ्मल देकर सम्मान क्या । दरवार म हपोल्लास हां रहा था। इसी बीच दर 
बार में एक हल्कारा हाफ्ता हुआ आया और हाथ जोडक्र निवेदन करने लगा कि 
कढ़ाना के परमार प्रीठ ग्राम को लूट कर ले गय। उन्हानव जागी रदारा की झन्ु 
परस्थिति का फ़ायदा उठाया | इस समाचार को सुनकर महारावल रामसिह आग 


इपर महाराकत्त को अनुपस्थित का 
अवानप्तिह के उत्तरदायित्वहीन यवह्ार के डंडे थे भरत उन 

ह्ाने उन सिह 
की तरफ़ भाख उठाकर भी नही देखा भौर उनावसिह उसके दल सहित छोड- 
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कर झागे बढ गये । फिर भी मुलालसिह निराश नही हुआ्ना आर शत्रुआ की सेना 
पर चढ गया । उसके वीरत्व का देखन के लिए सूय भी झपनी चाल भूल गया । 
हवाए भाना नि स्‍्तब्ध हां गइ। घमासान युद्ध हो रहा था | जिधर गुलालसिंह 
बढ़ता उधर रुण्ड ही रुण्ड नजर झाते । लाशो को पार करता हुप्ना वह झ्लागे बढ़ता 
ही गया । शत्रुआं मं खलबली मच गई । लोग इधर से उधर पीठ दिखाकर भागने 
लगे | गुलालर्सिह सिर क॑ कफ्न वाधे भ्रकेला ही शत्रुआ की सेना भें गहरा घुस 
गया । अपने प्राणा का मूल्य देकर उसने विजयश्री महारावल के चरणा मे भ्रपित 
की । बहादुर गुलालसिह की मत्यु पर देवताग्रा न॑ पुष्प बरसाये | महारावल की 
श्राखा स॑ अ्थुधारा बह निकली | माता की छाती गव स उन्नत थी तथा शोक से 
विह्लल थी । गुलालसिंह का चरित्र वागड प्रदेश म झाज मी गलालेंग के नाम से 
गाया और सुना जाता है । 


बठाडावत 


यह उस समय की बात ह जब झजमेर एक बहुत बडा राज्य था। वहां 
चौहानवश के चीसलदेव राज्य करते थ। राजा क राज्य म सभी प्रकार का प्रमन- 
चुन था | एक बार एक बाघ कही से भ्रजमेर की पहाडिया म॑ झा निकला | वह 
बंडा खू खार भ्रौर नरभक्षी था। श्रपनी क्षुधा शातत करने के लिए वह नित्म कई 
पशुप्रो तथा मनुष्यों को मार कर खा जाता था । सारा जन समुदाय वाघ से प्रात 
कित हो उठा था । लाग बचने के लिए अनेक यत्न करते थे कितु बाघ उनके 
प्रयत्नो का विफल बनाता हुप्ना दा चार को उठा ही ल जाता था । राजा बीसलदेव 
के दरबार भे फरियाद की गई । राजा ते अनेक शिकारियां को आदेश दिया कि 
बाघ को जसे भी हो मार कर जनता को भय स मुक्त किया जाय । राज्य के 
योद्धाप्रो शिकारियों और साहसी लोगों ने इस दिशा मे पग्रनंक प्रयत्न 
किये। बाघ के आगे किसी की न चली। हार फर लागो ने बाघ को भोजन 
देने के लिये नियमितकायक्रम को अपना लिया। डाहोते व्यवस्था की कि 
प्रतिदिन एक भझ्रादमी और सात बकरे बाघ को भेंद किय॑ जाते रहेगे जिससे 
नगर में भधिक उत्पात न फले । यह क्रम कई दिना तक चलता रहा। एक दिन 
नगर के एक माली के घर की बारी थी | उस घर से माली आज वाघ का ग्राह्मर 
बनने क॑ लिए जाने वाला था! भ्रपने छ सात बच्चो और स्त्री के भरण पोपश की 
सारी जिम्मेदारी इसी की थी। दूसरा उनके घर में ऐसा कोई “यक्ति नहीं था जो 
उसके पीछे से घर का सम्भाल लेता । मालिन इस दुर्भाग्यपूण घटना को देखकर 
दिन भर रोती रही । सध्या के समय जब वह अपने पति को प्रा तम बार विवश 
होकर विदा कर रही थी तभा एक “यक्ति ने उसी समय विश्राम के लिए उसका 
दरवाजा खटखठाया। दुखी परिवार ने आग तुक को राज्य की झोर से ले जाने 
बाला श्राया समझा । बेचारे और अधिक रोने लगे | आगतुक ने धय बधाते हुए 
रोन का कारण पूछा । मालिन ने कहा क्‍या करोगे कारण सुनकर हमारा रोना न 
क्सी को सुनाने के लिए है न किसी स सहायता लग के लिए । आागन्तुक के झाग्रह 
करने पर मालिन ने रो रा कर बाघ का दी जाने वाली नर बलि का इतिहास 
बताया । सारी बात सुन कर ग्राम तुक न कहू। मालिन तू मेरे धम की बहिन है । 
मुझे भोजन करा दे भर झ्ाज मैं तेरे पति की जयह बाघ के आहार के लिए तयार 
हैं । मालिन कसी प्रनजाने व्यक्ति को मौत के मु ह म कसे ढकेल देती ? वहू इकार 
करती रही । पर भाग तुक ने कहा वाघ यदि जगल का राजा है तो मैं भी हरीसिंह 
चौहान हु । तुम्हारी शुभ कामना भौर भाग्य का साथ रहा तो इस बाघ को मार 
कर में यहा की समस्त जनता को दुख से मुक्त कर दू या। उसके ग्रात्मविश्यास 
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ब्रार शारीरिक गठन तथा शस्त्र को देखकर मालिन आर माली को थोडा सा 
भदासा भी हुआ । उ हाने हरीसिह का भाजन कराया भौर वाघ के सम्मुख जाने के 
लिए विदाई दी । 
रात गढती जा रही थी । प्रासप्ास बढे हुए बकरे भय से मिमिया रहे थ। 
हरीधिह हाथ म॑ नगी तलवार झोर ढाल तेकर सावधान खड़ा था | उसकी दृष्टि 
चारा आर लगी थी । थोड़ी सी भी द्यावाज कही हांती, त्यो ही हरीसिह के कान 
चौक ने हा जाते थे ! राति का तीसरा पहर आया । बाघ गुर्राता हुआ अपने माहार 
की आर बढ रहा था। समीप आ्राकर उसने हरीसिह पर झ्राक्रमएण किया । हरीसिह 
ने बाघ के ग्रान्षमण का झपनी टाल से मेला आर दूसरे हाथ से उसका सिर घड से 
झलग कर दिया । उसका सर उठाकर प्पनी रक्तरजित तलवार को घाने के लिए 
वह वावडी की ओर चल पडा । 
नगर क पण्लित की पुत्री लीला विधवा थी | वह पराया प्राट्मी का मुह 
तक भी न देखती थी भ्रपने ब्रत का निभाने के लिए वह अरे ही वावडी मे स्नान 
कर घर लौट झाती थी । जब वह बावडी पर पहुची तो बाघ का बदा हुभ्ना सिर 
उसमे द्वार पर देखा । सामने स एवं यक्ति हाथ म॑ तलवार लिए बावड़ी म से 
निकल रहा थर ( लीला की इप्टि हरीसिह पर पडी और उसे भ्राशायोगि गम ठहर 
गया । हरीसिंह की वीरता क्ष प्रमावित हाकर वह उस पर रीक गई। सद्यपि वह 
साध्वी थी और इस प्रकार उसे दिख जाने पर वह पर पुरुष को शाप भी दे सकती 
थी कि'तु उसने एसा नही किया । लीला ने हरीसिंह को उसके प्रति अपना मोह 
बताया और बहा तुमने इस तरभश्ी वाघ को मारकर बड़ा पवित्र काय किया है । 
राजा तुम्हें निश्चय ही भ्रच्छा पुरस्कार देगा । तुम पुरस्कार मे मु माय लगना । यह 
कह कर लीला अपने घर चली गई । 
प्रात काल हाते ही नयर मे हुप की जहर फल गई। नरभक्षी बाघ वी भध्यु 
का समाचार जन जन तक पहुच गया । राजा ने कोतवाल को बुला कर पूछा कि 
कल किसकी बारी थी । कोतवाल न मालिन के पति की बारी के सम्ब ध में कहा । 
मालिन बुलाई गई | राजा उसे खूब इनाम देना चाहता था कि तु मालिन ने वस्तु 
स्थिति स्पष्ट करते हुए सारा श्रय हरीसिंह का दिया । हरीमिह को बुलाया गया । 
सिरोपाव झौर दुपट्टा स उसका स्वागत एवं सम्मान किया गया । जब राजा ने हरी 
सिंह को और कुछ मागने के लिए कहा ता उसने कोकाशाह पण्डित की पुत्री लोला 
को माग लिया | वचनवद्ध राजा न पण्डित का समभाकर लीला हरीसिह को सौप 
दी । हरीसिह राजा के यहा नोकरी करन लगा । लौला क साथ उसके दिन प्राराम 
में यतीत होने लगे । नो माह पूण हाने पर लीला के पूत उत्पन्न हुआ । बालक बडा 
विचित्र था | उसके सिंह जसा सिर और मनुष्य सा घड था । लीला और हरीसिह 
ने जग इस विचित्र बालक को देखा तो उहाने इसे श्रशुभ समभ कर त्यागने का 
निश्चय किया । बालक को एक वस्त में लपेट कर हरीमिह उसे जगल म॑ रख आया | 
... त्ात काल राजा घोड़ पर वठ कर घूमने क जिए निकला ! रास्त के समीप ही उसने 
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देखा कि एक बालक सिंहनी के स्तनों का पान कर रहा है । राजा जब और समीप 
पहुचा तो घिहनी वहा से भाग गई । राजा इस विचित्र पालक को उठा 
कर अपने साथ ले गया ) राजा न नग्रर मे ढिढोरी पिटवा दी कि इस बालक का 
इसके मा बाप झ्राकर ल जाय उनका क्सूर माफ वर दिया जायगा। पर काई 
सामने नहीं झ्राया | हरीसिह विश्वासपान सवक था । इसलिए राजा न वह सिंह 
मुखी बालक पालन पापण के लिए हरीसिंह का सांपन की इच्छा प्रकट की! हरी 
सिह ने निवदन किया कि महाराज यह सिंहमुखी वालक ह बड़ा हान पर यह खून 
करेगा | तब श्राप इसे राज दण्ड देंगे वह मरे लिए अत्य त अ्रसह्य रहया । इसलिए 
वालक के पालन पोपण का भार विसी झ य का ही दन की कृपा करें । बीसलदेव 
ने हरीसिह का वचन दिया कि इस बालक के प्रतिदिन तीन ग्रपराध क्षमा कर 
दू गा इसलिए वालक को तुम ल जाग्मा और प्यार से पालन पापण करा । 
हरीसिह ने विधाता की यही इच्छा जानकर बालक का सम्भाल लिया 
क्याकि वालक का मुह सिंह के समान था इसलिए उसका नाम बाघला रखा । 
बाधला दिन दूना भौर रात चौगुना बढ़ने लगा । उसके डीलडौल भौर शक्ल सूरत 
से ही लोग भयभीत रहते थे | ग्रथ वह गाय चरान के लिए जान लगा । कभी-कभी 
झाय गाय घरान वाले ग्वाला को पीट भी देता था । कमी माय मे मिलमे वाल 
बालका को प्रमका देता था। एक दित सावन के महीने में बाधला गाय चराकर 
भरा रहा था भाग में बहुत सी लडकिया एक पेड के नीचे एकत्रित होकर पेड पर 
टगे भूले को उतारने का निष्फ्ल प्रयत्न कर रही थी । बाधला को उधर से निकलत 
देखकर एक वार ता भयभीत हुई लेकिन फिर साहस बटार कर वाधघला स॑ भूला 
उतारने का निवेदद किया। बाघला न एक शत पर भूला उतारना स्वाकार किया 
कि वे लडकिया एक एक फेरा उससे लें ग्रार फिर भूछे । लडकिया ने इस खेल को 
स्वीकार क्या। बाघला ने भूला उतारा श्रौर शत क॑ अनुसार लडकिया के एक 
एक फरा लिया । खेल ही खल म उनका विवाह हा गया । एक लगडे ब्राह्मण ने 
बह मत्रों सं विवाह को धामिक सस्कार प्रदान कर दिया । इस विवाह का रहस्य 
भय किसी पर भी प्रकट नही था । लडकिया अपने अपने घर झा गई । लडकिया 
चूड़ि सयानी हा चुका था इसलिए उनके माता पिता उनका विवाह वरक मुक्ति 
की सास लेना चाहत थे । कि-तु लग्न दिखलान पर नी मुहत्त नही निकला । माता 
पिता चितित हा उठे । उन्हान झपना चिता राजा स्बकट का। राजा ने उन 
लडकिया का रहस्य जान लने के लिए उह एक कमरे सम बद कर दिया। 
वातो ही बातों मं बाघला के साथ फेरे खान की घटना का भी उन्हाने 
रहस्यांदंधाटन कर दिया। राजा न यह सब सुनकर बाघला का बुलाया । उस 
प्राश्वस्त किया कि तुम्हारे सब भ्रपराघ क्षमा ह इसलिए जा कुछ हुमा उसे स्वा- 
कार करा तथा इन लडकिया का जिनके साथ तुमने फर खाय है, ग्रपत साथ ल 
जाप्नो । राधवा न पच्चीस क याप्रा में स 24 के साथ विवाह कर जिया भर 25 
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वी कया का उस लगडे ब्राह्मण को दक्षिणा क रूप म दे ली जिसने फेरा के समय 
वेद मे जा का उच्चारण किया था । 
चौवीसा स्व्रियो से बाघला के 24 पुत हुए। तजा भाजा नेवों, बाहा 
झाला पलों कातंड गृूदड हालू, टीको हमीर, हिम्मत तिलक हांलो, दालो, 
रूपो जाधू जयरूप सुजान, सागड घना, गजू खंतोह और नरसिह। थे 24 पुत्र 
जब बडे हुए तो बाघला क॑ पुत्र होन के कारण बंगडावत कहलाये । राजा बीसल 
दव ने बगडावतों को बहुत सारा धन टौलत गारयें भर्से आदि के साथ साथ कई 
गाव भी दिय । इन गाया क॑ ये बगटावत अधिपति थे । पशु चारण इनका प्रमुख 
व्यवसाय था। सवाई थाज तथा नेवा इन 24 बगडावतो में विशेष प्रतिभा सम्पत 
तथा वृद्धिबल म अ्रद्वितीय थे । बगड़ावता का कही विवाह सम्ब घ निश्चित 
नही हो पा रहा था क्योकि इनकी माताए भिन्न भित्र जातियों की थी । बडे प्रयत्न 
स॑ गूजरो पर दवाव डालकर गूजर क याप्नो के साथ इनका विवाह कर दिया गया। 
ग्रब तो ये लाग घर गहस्थी वाले हो गये भौर बड़े चत से जीवन बसर करन लगे। 
भोज प्रतिदिन गायें चराने जाया करत थे । नित्य प्रात काल होत ही एक धुवहरे 
सागा वाली गाय उसकी चरने वाली गाणे क भुण्ड म झाकर मिल जाया करता 
थी भौर सध्या हांत हू वह भ्रतजानी दिश्लाग्रा मं चली जाया करती थी। भोज 
प्रतिदित इस गाय का देखता भौर सांचता कि इस गाय का मालिक कौन है। न त्ता 
वह स्वय ग्राकर गाय सम्भालता है और न स्वय ले ही जाता है। अपनी जिनासा 
शात करने के जिए एक दित वह गाय की पू छ पक्डकर साथ हा लिया | भ्रनक 
जयला का पार करती हुई गाय एक याग्री के आश्रम मे पहुंची । नागप्ह्माड की गुफ़ा 
मे मांगी का यह झ्राश्रम झत्यत रमणीक झौर श्रद्धा उत्पन्न करते वाला था । गाय 
उसी प्राश्रम मे अपनी दान पर जाकर खड़ी हा गइ । भाज ने गाय के स्वामी तपस्वी 
को दंखा । यागी की तपस्या स॑ वह ग्रत्येत प्रभावित हुआ । वह वापिस लौट गया | 
दुूसर॑ दिन वह मोसी के जिये भोजन का थाव सजा कर लाया | उसकी माँ ने बड़े 
मक्ति भाव से पटरस यजन तथार क्ये थे। यागी के सामन भाजन का थाल रख 
कर भांज ने यागी स॑ निवदन किया कि महात्मन | मरा यह झकिचन भोग स्वीकार 
कीजिये । याग्री ने आ्रा्खे खाला झार कहा तुम नुगर हा तुम्हार हाथ का भोजन 
मैं नही खा सकता । भाज निराश नहा हुआ । उसन करवद्ध निवदन किया--+ 
नुगरा का सुगरा करा घरा सीस पर हाथ 
यागी ने भाज का श्राश्वस्त करत हुए कहा यदि तुम सुगरा बनना चाहत 
हा ता यहा पर सौ मन का कडाहा है जिसमे तल भरा है ! हम शकर के घाट पर 
चलकर उस तल मे स्नान करगरे उसके पश्चाद्‌ दूसरा स्तान उबनत हुए तल मे 
करना हांगा । यदि यह शत तुम्ह स्वीकार हा ता मर साथ शकर + घाट पर चना । 
भाज ने यायी की शत स्वीकार कर ली | आगे आये यांगी भौर पीछे पीछ भाज, 
शकर के घाट तक झाय । 
यांगी वे भाज से वहा मे स्वान करके मीघ्र द्वी लौट कर प्रा रह्म हू । तुम 
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यही ठहरो । किसी वस्तु को छेडना नही । योगी के चले जाने पर भाज ने देखा कि 
वहां ग्रोवर की चाबिया पडी हुई हैं । उसने चाविया लेकर झग्ोयर 
खाले | पहले झावरे म जयमगला हाथी वधा हुआ था दूसर म बूमली घोड़ी झार 
तीसरे म बिजलो खड्ग तथा चोथे म नरमुण्ड हस रह थ॑ तथा धड घलग झलग लड 
रहे थे । भोज ने साश्चय मुण्डा से पूछा तुम मुझे देखकर क्या हमे ? मुड कहने 
लगे, श्रभी थाडी देर में तुम नी हमारी गति पा जाग्ोगे और हम म प्राकर भिल 
जाग्रोगे। भोज भयभीत हुआ कितु तुरात सम्भल गया। उसने दसा कि यागी 
थ्रा गये । योगी ने झाते ही भाज को डाटा कि आावर॑ क्या खोले हैं ? कया माया या 
ही प्राप्त हो जाती है? प्गर तुम माया प्राप्त करना चाहत॑ हा तो उबलत हुए 
कडाह की तीन परित्रमा करो । सब माया तुम्ह हस्तगत हा जायेगी । योगी का 
ग्रादेश था, भाज न दा चक्कर लगाये और कहा बावा, भव धाप झ्ाग हा जाइये 
तीम्रा चक्कर मैं प्रापके पीछे रह बर लगा छू गा। ज्यांही यांगी झागे हुमआ भोज 
ने उसे उठाकर तेल के कडादहे में डाल दिया । योगी का शरीर स्वशमय हो गया । 
भोज की प्रार्खे चोघिया गइ । जब उसने दुवारा ग्रा्खें जाली तो देखा साक्षात शिव 
थे। भ्रब तो भोज अपने कृत्य पर पछताने लगा । उसने क्षमा मागी । शिव ने प्रसन्न 
हाकर भौज को-- 
“बारह बरस की माया दीनो 
बारह बरस की काया * 
साथ ही भोज का बूमली घाडी, विजलो सडग तथा जयमगला हाथी भी यांगी ने 
दिया। भांज इन वरतुझा का लकर प्रसन्नचित्त अपने घर लौट श्राया | वगडावतो 
के पराम भ्रपार घन सम्पदा एकत्रित हां गई | अपन स्वण मे स॑ जितना व खच 
करते उतना ही उसम बढ जाता । इतना घन दोलत प्राप्त करके सब भाई प्रापस 
में विचार करत लगे कि इस घत का हम क्या करें ? 
यह ता ज्या ज्यो खच करत है, त्या त्या बटता जाता ह। एक न उत्तर 
दिया झाने वाली पीतियो के लिए इसे गाड देना चाहिए । दूसर न कहा भादर 
बेनवाकर पुरखो का नाम चलाना चाहिए कि तु सवाई भोज से छांटे नेवाजी ने 
कहा ससार मे जितनी वरतुए दिखती हैं व सब नष्ट हो जायेगी । जब तक मनुष्य 
का शरीर है तभी तक इन वस्तुओं का अस्तित्व है । इसलिए खान पीने और मौज 
उड़ाने मं धन का खच करना चाहिय । यह बात सभी भाइया का मा य रही । इस 
पर उहोन सु-दर सु दर बढवार अरबी घोडे खरीद । कीमती वस्त्र और सोने के 
आभूषण खरीदे गये | व समय समय पर घांडा पर सजधज कर सवार होत थ और 
अपने सुदर रंग रूप का प्रदशन करते हुए घूमत थे-- 
बह चौवीसो लागता बिना सेवर बीट 

बिना मुकुट के ही वे दृ ह के समान दिखाई देते थे । अलमस्त जीवन बितात हुए 
दे जहा भी जात मोहरो की वर्षा करते थे । शराव म चूर रहते थे । दिनरात खाना 
पीना खेलना,कूदना और रागरय म॑ मस्त रहना ही उनकी दिनचर्या थी। उनको 
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इस प्रकार धन का अपयय करत दखकर तेजा जो सेठानी से उत्पन्न हुआ था मन 
ही मन कुटता था । उसका इच्छा थी कि घन का जमीन मे याड देता चाहिए किसु 
भाज ने कहा-- 
तजा तू बनिया का भाया 
करे बिणज की वात 
खाज्यो पीज्यां खरचज्या करा जीव रा लाड 
जीव सरीखा पावना मिल न दूजी बार 
इस प्रकार सभी भाई देश देशान्तर का भ्रमण करने के लिए निकल पड़े । घोडा की 
पीठ ही उनके घर 4 । शस्त्र उनके मिनर थे । चलते चलते व राशां की राश म 
पहुंचे । नगर की हट मे पहुचन पर उहाने इबर उबर धरा डालने के लिए स्थान 
खांजना प्रारम्भ क्या । उनको अपने उपयुक्त कोई स्थान नजर नही झाया। तब 
नेवाजी न कहा कि यह राणाजी का नालखा बाग है। हम यही पर प्रपना 
डरा डालना चाहिए और किसी प्रकार राणा स मित्रता स्थापित करना चाहिए । 
इसलिए इस उपवन का तहसनहस कर डालना चाहिए क्योकि शत्रुता या मित्रता 
दाता ही कुछ न कुठ प्राप्त कराती है । मित्रता के लिए प्रयत्न करने मे काफी 
समय लगता हं। झपने जस वीर वहादुर लाग भी राणा क राज्य म ब्राकर 
सम्मान न पावे ता यहा झाने स लाम ही क्या ?ै इसलिए विरोध मोल जकर भी 
राणा स॑ सम्मान प्राप्त करना दवमारा कत्त य है । नवाजी की यह बात उनके समभ 
में झ्रा गई । उहोने माली का 00 मोहरें दी आर कहा कि हमे दरवाजा खीलकर 
बाग मे ग्राने दा । माली वडा भक्कार था । उसने माहरें ल ली लक्नि दरवाजा 
लही खोला + जय नेवाजी न उत्तजित होकर उस दरवाजा खोलने के लिए कहा ता 
बहू प्रतिवाद बढाने के लिए उत्ारू हो गया । वगडावत किसी की श्राख दिखाना 
कस सहन कर सकते थ। उ हाने दरवाजे ताड दिये और बाग म॑ प्रवश क्रिया । 
हरे भरे फूल फल बाग का विध्वस्त कर दिया । माली मालिन फरियाद लकर राणा 
के पास पहुचे । राणा ने एसे उच्छ खल जांगा के विषय मे सुना तो अपने क्राध को 
न रोक सक और तेत्काल अपने भाई नीमाजी को उन बदमाशा को दण्ड देने के लिए 
भेजा । नीमाजी ने बटुत सारे शस्त्र सज्जित सनिक प्रपन साथ लिए भ्रौर वाग की 
आर बढे। मास म एक सूझ्रर जाता हुआ उह दिखाई दिया शिकार का तोभ व 
सवरण नही कर पाये । उहोन उस पर तीर चलाया पर निशाना चूक गया। 
सामने स नेबाजो न यह सर दखा । इस पर उहाने सूअर का पीछा किया आर 
देखत देखत उसे झपने भाल से मार गिराया । 
नीमाजी मन ही मन शिवस्त खा गये । व सोचन लग जब मुझ से एक सूत्र 
हां नही मरा ता इन वीरो से लडाइ लडकर क्या पा लू मा । एस बहादुरा स मित्रता 
करना ही ज्यादा साथक है। इसलिए नीमाजी ने नवाजी को अपना पाग बदल 
भाई बना लिया । बाग ध्वस्त कर दने क सार दोष अपराध स्वत ही क्षमा कर 
दिये यय । नीमाजी ने समस्त वगडावतो का राणा के दरवार म झन का निमत्रण 
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दिया। राणा न इन वौरा का यथ्रेष्ट स्वागत सत्कार किया। उनके लिए मास 
मह्रि का विशेष झायाजन किया गया । राणा के इस संदुन्यवहार और भाईचारे 
से प्रभावित होकर नवाजा न सवाई भोज से कहा कि हमने राणा से दोस्ती की 
है इसलिए दोस्ती निभाने के लिए यह आवश्यक है कि हम भी राणा का ऐसा ही 
जोरदार सत्कार करें ) सवाई भोज ने स्वीकृति देते हुए कहा झ्ाय सभी प्रब घतो 
हो सकेंगे लेकिन मदिरा का प्रव ध करना अत्य त दुष्क्र काय है । भतएवं तुम कही 
जावर शराब की तलाश करो । 
उस नगर में पातू कलाली सबसे भ्रधिक समद्ध कलाली थी। उसके यहा 
2 महीना पीने वालो का जमघट लगा रहता था; नेवाजी झपनी घांडी पर चढ़ 
कर वही पहुचे । कलाली के प्रागन का फ्श स्फ्टिक का था । नेवाजी ने सुचिक्कन 
फ्श देखकर अपनी घोड़ी उस पर दौडा दी । काघ का फ्श चूर चूर हो गया । 
कलाली के पारिवारिक सदस्य, जिनमे बहुत सी लडकिया झौर औरतें मी थी हाथो 
मे वास ले लेकर लडने के लिये झाये | औौरता पर हाथ न उठाना पुरुषा की मर्यादा 
समझ कर नेवाजी चुपचाप बहा स खिसक आय । उहाने सारी कथा अपन भाइयों 
स कही । सब भाई कोधित हो उठे । वे घोडो पर सवार हो कलाली के घर पहुचे । 
इस बार कलाली धबरा गई। उसन युक्ति से काम लिया । उसने फ्रहा यदि शराव 
ही पीना है तो श्रपनी बूमली घोड़ी गहने रख दा और खूब छक्‍़्कर शराब पिश्मो । 
मरे धर का प्रागन ताइने म क्या फायदा है ? यह सुनकर सवाई भोज ने हसते हुए 
अपने गल का कीमती हार उतार कर कलाली को दे दिया । क्लाली ने जोहरियो 
से हार का मोल करावाया । हार वहुत ही झमूल्य था । वह समझ गई कि बगडा 
बत मामूली आदमी नहीं। इसलिए उसने हार लौटा दिया झोर कहा कि अ्रगर 
वगडावत सारी शराब पी जावें तव तो वह मूल्य नही लगी भ्र यथा समस्त शराब 
का पूरा माल झौर साथ मे कुड ओर भी लेगी । बगडावतो ने शत स्वीकार की 
भौर बात ही दात मे समस्त मदिरा पानी की तरह पी गये । कलाली हार गई । वह 
उनको घम बहिन बन गई । राणा का सत्कार करने के लिये उन्होने पातू क्लाली 
से शराब का प्रव ध करने का कहा । 
राणा के स्वागत सत्कार का आयोजन किया गया 3 पातू मदिरा ले झाई $ 

राणा भपन सरदारा के साथ बगडावता की महफ्लि म झाय | खूब छककर शराब 
पिलाई गई । लाखो की सदिर प्णलो म उडेल दो गई | लाखो की धरती पर वहा 
दी गई। मदिरा धरती म रिसती गई झौर 24 पडत फा” कर पाताल मे पहुंची । 
मदिरा के छीटे शेपनाग की मरिण को लगे । वह झ्ाग बयूला हा धरती पर झाया । 
भासपास चरत हुए पणुओ से उसने पूछा किसने इतनी मदिरा धरती पर उडेली 
है। पशुप्रा ने उत्तर दिया वगडावता ने महफ्लि लगाई ह्‌ । उनकी बहाई मदिरा 
ही पाताल म पहुची है | यद्द सुनकर शेपजी को बडा आश्चय हुझा + दे विष्णुल्ञोक 
में पहुंचे । उद्दाने बगडावतो के उपद्रव की कहानी भगवान्‌ की सुनाई उहोने 
कहा कि सभी देवो देवता बगडावतो से हुए शपजी के अपमान का बदला लें । देवी- 
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देवताओ ने कहा यगडावत हमारे भक्त है। इसलिये हम उनसे बदला नहीं ले 
सकते | विष्णु ने शिव से कहा कि व जाकर बगडावतो की परीक्षा लें। बगडावत 
ता पहले से ही शिव से वरदात प्राप्त कर चुके थे | फिर भी शिव ते कोढ़ी का रूम 
वनाया-- 
कह तो सिराप भरो केल ले के बाने दे जाय । 
अतीक बात सुखता भई लीया कोडया को रूप ॥। 

नवाजी त्रिकालदर्शी थे । काटी के वश म शिव को भाते देखकर वे उहें पहचान 
गये और अपने भाई भोज स कहा भगवान्‌ जा रहे हैं- उनका वेश कोढी का है 
और उनके आगे पीछे मक्खिया का भुण्ड सिनभिना रहा है इसलिये तुरात भग 
बानू की सवा का झायोजन करो ६ 

भगवान्‌ का नाम सुनत ही सभी भाइयो ने स्नाव कर हाथ में गगाजल 
लिया भौर खड़े होकर प्रतीक्षा करने लगे । ज्योही कोढीस्वरूप शिव वहा झाये 
बगडावतो ने उ हें गयाजल से स्नान कराया और रक्तमिथ्वित जल को चरशामत 
के समान पी गयं। उनकी इस सेवावत्ति से शिव श्रत्यत प्रसज हुए । शिव 
का झपन घर ले चलने का आग्रह किया कितु शिव ने सवाई भोज का ध्याव एक 
क्षण के लिए भ्र यत्र लगा दिया ओर स्वय प्र तर्धात हो गये । 

शिव ने देखा कि भोज झ्रौर नेवा को छलना आसाव काम नहीं है। 
इसलिए उ होने भोज की सती का छलने का निश्चय क्या | भोज की स्त्री बटी 
साध्वी तथा धर्मात्मा थी । वह नित्य गो ब्राह्मणों को भोजन देती पराच मन अ्रप्त 
का दान करती तदुपरा त स्नान करने को जाया करती थी | जिस समय वह दान 
धन का कायक्रम सम्पन्न करके नग्न हांकर स्नान करन बठी ठीक उसी समय शिव 
ने योगी के वश म भिक्षा मायने # लिए झावाज लगाई । साध्वी ने अपनी दासियो 
को प्रन धन देकर योगी के पास भेजा क्ितु योगी ने सबका के हाथ का भ्रज स्वी 
कार नही किया। उसने अग्ारे की सी लाल आ्राखे कर कहा यदि तुम्हारी रानी 
स्वय शीघ्र आकर मुभे स तुष्ट नही करेगी तो मैं श्रपने शाप से उसके वश का 
विनाश कर दूगा। दासिया डरी हुई रानी क पास पहुची और योगी के शाप की 
बात राती से कही । राना सोच समझ दर नग्न अवस्था मे ही भिक्षा लकर दौड 
पडी । एक स्त्री का सगी झ्राते देखकर योगी न मु ह मोड लिया । रानी ने कहा-- 
बेटी को बाप स क्या लज्जा ? शिव उसकी सरलता और सच्चाई पर अत्यत प्रसन्न 
हुए । उहोने उस धम का स्मरण करने का कहा । रानी ने ज्योही धम का स्मरण 
किया प्योही उसके केश बढकर वस्त्रो की माति हो गये जिनसे उसका नग्न शरीर 
पूण रूप से ग्रावत हो गया । शिव ने राती से वचन मागने के लिए कहा | रानी ने 
अपना आचल शिव के सामने फला दिया और कहा कि भगवान्‌ को मैं पुत्र रूप मे 
दुलारना चाहती हू। शिव ने कहा तुमने झ्ाचल फलाया है इसलिए मैं तुम्हारे 
गरम में जम न जू गा वरन्‌ तुम्हारे आचल मे ही झआऊगा और देवनारायण के नाम 
से बगढावतो की विध्व वाघाए दुर करूया तथा उनके शत्रुओं से बर शोधन 
कु" 
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करू गा । यह वहकर शिव प्रतर्धान हा गये । 
जव शेपनाग न यह देखा कि शिव झौर विष्णु भी बगडावता को दण्ड देने 
में असमप रह है तो वे निराश होकर चामुड। के पास गये । शेपजी ने चामुडा का 
अपनी प्राथना से रिकाया भर निवदन किया कि वग्डावतो का नाथ केवल झाप 
ही के द्वारा हो सकता है। शक्ति ने शपजी की प्राथना स्वीकार की श्रौर ईडरकोट 
के घर में जम लिया। चामुण्डा की दासी राजा के खजाची की पुत्री के रूप म 
णामी । राजा के यह एक ही क या थी धत राजा की लाइली थी। लडकी का 
नाम जमतो रखा रखा गया। खजा चो की पुत्री का नाम हीरा था। हीरा 
भौर जमती दाना साथ साथ बढने लगी । जब राजकुमारी जमती समानी हुई तो 
उसके पदभार से महल गूजने लगे। राजा को यह देखकर उसके विवाह की 
चिन्ता हुई । 
एक दिन राजा ने ब्राह्मण को बुलावर सोना, नारियल झौर मोहरें देकर 

जमती का सम्ब घ तय करने के लिये भेजा । जब जमती का ब्राह्मण को सौपे गये 
काय का ज्ञान हुझ्ा तो उसने ब्राह्मण को बुलाया झौर कहा मैं शादी उसी घर में 
करूगी जहा 24 भाई हा, जिनके घर म बूमली घाडी तथा जयमगला हाथी हो | 
यदि तुमने प्र यत्न कही मेरा सम्ब घ तय किया तो मै तुम्ह शाप स नष्ट कर दू गी । 
ब्राह्मण भयभीत हुभा। सोचता सोचता वह वहा से टीका लेकर चल दिया | बग- 
डावत 24 भाइयो के प्रेम के लिए प्रसिद्ध थे । अत ब्राह्मण गोठा मे पहुचा । उसने 
सवाई भोज को टीका दिया । भोज ने तथा झ्ाय भाइयों ने झ्ापस में विचार विमश 
किया कि विवाह सम्व घ तो बराबर वालो मे होता है । हम ग्रूजर हूं प्लौर यह 
राजा वी लडकी। भ्रच्छा हो हम यह टीका राण के राणाजी को दे दें । राणा 
उनका मित्र था । इसलिए उहोने यही निश्चय किया कि टीका सवाई भोज ले लें 
किसु विवाह राणा क साथ सम्पन्न हो वे सब भाई टीका लेकर राणा के पास 
पहुंचे । राणा भत्य त वद्ध था फिर भी उसने टीका स्वीकार किया । वगडावतो ने 
सब विधष्न बाधाग्र को निपटाने का काय प्रपने शिर पर लिया । राणा ने बारात 
की तथारी की । राजा महाराजाझा देवी देवताभा को निमत्रित किया गया । राणा 
की बारात चली। बगडावत भी जयमगला हाथी तथा बूमली घोडी का सजाकर 
बारात मे शामिल हुए। बूमली घोडी का विशप खत गार किया गया । 

सारी मेरा साकता करा घोडी बू वती ने सिशगार। 

घोडी बू वली ने सिशगार कर तबू से बार कढ़ाय ॥( 

लाल लाख का घोडी के पागयडी सवा लाख की माल । 

हीरा घोडी क गल जगमय गल माने सीस लगाम ॥॥ 

चौक विराज घोडी के चोकरे पदम विराज प्राच! 

नखसी कटारो सोवे भोज के हद वष्योजी के एक मूठ रो घार ॥॥ 

पारत कर कर प्रग दियो मन वो बाघ क। 

जखया सब भाग्या क पली बणगो भोज बू बली प्रसवार ॥। 
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वगहावता ने अपने साथ !40 ऊठा पर घन ताद लिया। उनकी सजावद रूप 
रंग ऐश्वय के सामन राणा का रग पीका पड गया था । देवता लोग भी अपने 
अपने वाहन सजाकर वारात म शामिल हा गय थ । गरोशजी चूहो के साथ जब 
बारात में आये तो राणा ने उनकी सू ड तोद तथा कान को लेकर व्यग्य किया ! 
जात दतूमल भाई गोए का लाडला छाजला बरणा कान । 
पाछ्दो पधारज्या गौर का लाडला थासू भूडी लागसी जान ॥ 
यह सुनकर गणेशजी नाराज हो गये । उ'होन अपने चूहा का हुक्म दिया कि धरती 
मे बिल ही बिल क्र दा ताकि समस्त घरती सोखली हां जाय । आचाकारी चूहो 
ने बारात का चलना मुश्किल वर दिया । 
राखा न गणेणजी का राजी करन ऊ्रा प्रयत्त किया । राणा ने कहा है 
गणेशजी श्रापक्री जा इच्छा हा वही कहियेगा मैं पूण बर दू गा। गणश ने कहा 
तुम खुश ही प्ररना चाहते हो तो सा मत लू य श्ौर सवा सो मन चावल जिनमे 
घी बह जाय वा मेरे क्लेवे के लिए प्रव ध करो ! कजुस राणा ने जस तसे यह 
शत्त स्वीकार की धौर बारात का झागे बढाया । आगे आगे बगडावत चन रहे थे । 
घगडावता की शान क॑ सामने राणा ने अपनी हेटी समझी इसलिए नेवाजी को 
बुलाबर कहा बगड्वत बारात से पाच कोस झ्ागे रहे--इस तरह की यवस्था 
करो | बगलावत खूब घन दौलत लुटाते हुए आगे वढ रह थे । जगह जगह उनकी 
जयायकार हाने लगी । 
इंडरकोट म जब वगडावत पहुचे ता लोगो ने इनको ही दूल्हा समझा। 
इस पर नयाजी ने समभावा कि हम तो वाराती है असली बारात तो पीछे प्रा 
रही है। जोगा को आाश्चय हआ कि जित राणा क वाराती इतना धन लुटा रहे 
है ता वह स्वय दुल्हा तो न जाने कितना धन लुटा रहा होगा । इसीलिए सभी स्त्री 
पुरुष बन प्राप्त करने के त्िए दूल्हे क ग्राने की प्रतीक्षा करने लगे । इसी बीच 
राणा भी प्रपनी बारात लकर झा पहुचे । राणा ने नीमाजी से पूछा ये इतने 
लोग यहा क्या एकत्रित हां रहे हैं । नीमाजी ने कहा कि वगडावत यहा इतना धन 
लुटा चुक है विश्व व श्रौर ज्यादा धन लेने के लिए राजा का इतजार कर रहे 
हूं । इस पर राणा न कहा मैंने पहल ही कहा था कि बगंडावता को साथ मे 
मत ला। लक्िन भ्राप नहीं मान। झ्व बगडावतों के सामने हम नीचा देखना 
पड़गा । 
इसी समय कन्नश बधान के लिए हीरा टासी बहुत वडा कतश लेकर दूल्हे 
के सामने पभ्राई। राणा न कलश म॑ कुछ रुपये डाले । हीरा अ्रस तुष्ट हाकर चली 
गई । जा जाग धम प्राप्त करते के लिए सब भी खड थे वहा राणा ने घोड़े दोडान 
का झादेश दिया । लाग भाग छूट । राणा तार मारने के लिए तारए स्थल पर 
प्राय ! राणा का हाथी भागे बढा । इसी समय चामुण्डा ने नोहत्थी शेरणी बन 
कर राणा के हाथी को दिखाई पडने लगी । हाथी चिंघाड मार कर भागा | राणा 
» भौपि मु ह धरती पर गिर पडे । तोरण न मारा यया | यह देखकर वगरडावतों ने 
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इस प्रपना ग्रपमान समभा। य राणा मो प्रपना था सम्द पी ही समभत थे । 
प्रत उहाने राणा के एवज मे तारण मारना भ्पना पम समना। भाज प्रपनी 
बूमली घोड़ी पर ऊचा उद्ला भौर महल ब कयूरा पर टया तारग मार दिया । 
राणा व सरटारो न बगडावना का जब यह दु साहस दर्मा तो उहान उह बष्ध 
काया । यदि प्रीताम्गर जा बीच मे न पड़ता ता नीमाज़ा प्रौर पवाजी मं युद्ध 
घिड़ जाता । जस-तस समभा बुझावर दाना पै्षा वा शात जिया । 
बगड़ावता का डरा बाय मे खगाया गया भार राणा पी बारात का नंदा 
तट पर । जमती न पद दुखन या बहाना बनाया प्लार सवाई भाज वा साष्डा 
मगवावर उसके साथ जियाह कर लिया । टीढ़ा भी नाज न स्वीकारा था तारण 
भी भाज न मारा प्ौर फर भी भोज की सडग या साथ हा सम्पन्न हा गय | पद 
लाग दिलाव के लिए राणा कफ साथ विवाह हा भी जाय ता याई पुरा नहा है। यह 
साचकर जैमती न विवाह वा सभी विधियां सम्पतन्त करना प्रारम्भ कर दिया । साठ 
बष के राणाजी मे फर हान लग । प्ारता न गीत गाय 
पहला फेरा ज लू लिया तड़ा जलू रा बाप । 
हसी दावड दायजा दसी दावढ दात । 
इस पर जमती न रात रात कहा -- 
रहिज्यो दा वड दायजा रदिज्या दा बड दात । 
बूदा न परणावता लाज मरू हा बाप | 
सब-सम्बीधिया क लिए भी एस ही गांत गाय गय लेक्नि जमता- बूढ़ा न परणा 
बता उाज भरू हो बाप! दाहा दाहूराती रही । बारात विदा हुई । राजा इश्वरदेव 
ने बटुत सारा धन दालत, हाथा घाडा दहेज मं दिया। माग मं जमती न बगडा 
पता के घोड़ा या दखा ता उसने भझपना सखी हीरा स पूछा- 
गला फाटी पून सा राशाजी चाल्यां राण दिसा 
प्रण पिरत्या का दीख सूमपा स्‍प्रसवार जाय किसा । 
इस पर होरा ने जवाब दिया-- 
मे छ बाईजी ध्रजमर वा अधराजिया 
छ भगत भोज का साथ । 
बदला सा कला, सोजविया की लाडती 
मत घाले बाईजी झा व हाथ 
जब हीरा क इस कथन से जमती ने यह्‌ जाना कि दूसर मार्ग पर जान वाल य बग 
डावत ही हैं ता उसने रथवान से कहा हमारा रथ बगडावता बे पीछ मांड दा । 
रथवान भ्रानाकानी करन लगा । जमता + शर क रूप म॑ प्रकट हाकर बला का 
बिचका दिया क्‍्रार रथवान वा डरा दिया | रथवान डरकर भाग छूटा जय हल्ला 
गुल्ला हुआ ता बगडावता न झपने घोडे जमती कः रथ को झार माडे ज्यो ही 
सबसे बडा भाई तजा पास भ झाया त्या हा जमतो न हीरा से कहा कि तेजा जेठ स 
पूछा कि मैं तुम्हारे साथ चलू या वापिस राणा क॑ लौट जाऊ | तेजा न 
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आयो झाआ राणी जमती, 

भाई भोज के बाईसा के साथ । 

मं ता गऊ चराऊ वाबा न द की 

गरो ठिया जे हाथ ॥ 
तजा न साचा कि गुरुजी भी कहा करत 4 कि बगडावता की मौत एक स्त्री के हाथ 
में है। इसी समय नेवाजी भी था गये 4 । उहाने बडे पग्रमिमान के साथ कहा कि 
रानीजी ग्राप भाइ भाज क महला मे जाओ । हमार माथे कद जायेंगे तो भी हमारे 
धड लडन मे पीछे नही रहेगे । 

आओ राणीजी भाई भाज के 

बठ ज्यावा मु हू नेवा की बाह । 

माथा टूटे खारी नदी से 

घड लड़ परत न पाछी थाह ॥ 
इस पर जमती ने कहा-- 

नीका बात्या ओ नंबा दवर लाडला 

तरी याल झा जया सहर जिवार । 

तू न हूता बगडावत क बसम 

ता मे देवी मर ज्याती रण मल मे ग्रखन कार !। 

मैं वगढावत बागा की कोयली थ बागा का केला । 

पूरा पाव बचने नही कर दू गी बकुठ में भला ॥ 
मवाजी ने वचन दिया रानी यदि भ्रव हम तुम्हे अपने साथ ले जायेगे ता राणा के 
साथ 6 माह तक युद्ध करना पड जाएगा । इसलिए भ्रभी तुम राणा के साथ चली 
जात । हम 6 माह बाद ग्रावर तुम्हे ले जायेग । हम सिर दकर भी अपन वचन 
की रक्षा करेंगे । चंद्रमा भौर सूय इस वात के साक्षी है । हमार धड पर तिर ही न 
रह तब बात दूसरी है झ यथा 6 माह बाद हम तुम्हे प्रवश्य ल जायेग । भ्राखो मं 
झासू भर कर जमती लाट चली । जब॑ उसका रथ राण मे पहुचा ता उसने अपना 
डेरा एक बाग मे ही लगवा दिया | भौर राणा स कहा कि जब तक मेरे लिए नव 
खड़ा महल झलग नहा बन जायेगा में तव तक नगर प्रवेश नहीं करूंगी | राणा 
की पाता स महल का निर्माण काय तेज गति से चलने लगा। तान माह मे नव 
खड़ा महल वन क्र तयार हा गया । जमती के जिए यह शोकप्रद था। एक दिन 
झाधी रात को उसने क्लिकारों लगाई जिसकी ग्रूज स नवखड़ा महल गिर पडा । 
राशणा ने फिर निर्माण काय प्रारम्भ किया । 6 महीना मे पुन महल बन क्र तयार 
हुमा । जमती मह॒लो मे रहने के लिए चली गई। महल क॑ सवस ऊपर वाल खाड़ में 
प्रपना झावास बनाया । एक दिन राणा ने नई रानी क॑ महल म जाने का विचार 
किया | सीडिया चढ़त्त चढृत राणा का दम फूछ गया | ऊपर पहुच कर ता वह 
मूच्छित ही द्वी गया । बड़े उपचार क्य जान के बाद वह द्वाश मे प्रापाया। राणा 

»« भौर रानी न चांपड पास खल | राणा भसक्त ता था द्वी खल ही खेल म॒ जमती न 
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राणा की कलाई पकड ली । राणा घूजने लगा फिर भी उसने होरा दासी का 
प््रग तयथार करन वा झादेश लिया | झ्रव॒ तो जमती के काध का पार न रहा । 
उसने राणा को बुत्ता और हीरा को विल्‍ली वना कर रातभर कुत्ते विल्‍ली का 
लडाइ कराई | सवेरा हात ही राणा पुन भनुष्य बना दिय गय | ग्लानि के मार 
राणा का मु ह पीला पड गया । दरबार म भी व उदास ही वने बढे रह | नीमाजी 
से यह न देखा गया, उहोने पूछा क्या वाद ह रात झाराम स नही बीती ? राणा 
ने कहा रानी औरत नही सिंहनी है । राणा क॑ कथन की सत्यता का पता लगाने क 
लिए नीमाजी कालू मीर को लेकर रानी के महल म यम | उ होने कालू मीर का 
भागे भेजा उसने देखा कि एक सिंहनी लाह की जजीरो म बधी हुई है। वह डर 
कर भाग झाया । इस वार नीमाजी स्वय महल म गय । जमती रानी ने अपने देवर 
का भली प्रकार स्वागत किया । रानी न कहा देवरजी झाप भी कसी सिहनी ढू ढत 
फिरते हा । यहा कहा मिहनी हू । राणा तो व्यथ ही डर गए थे । ग्राश्वस्त होकर 
नीमाजी राणा के पास गए श्रार कहा रानी तो सूय की तरह पवित्र है झाप उस 
पर व्यथ ही दोप लगाते है । 

5 माह के स्थान पर 42 माह व्यतीत हान का आये, लकिन बगडावत 
रानी का लेने नहा आय । जमती ने एक पत्र लिखा झर हीरा का स्वण चिडी बना 
कर उडाया । पत्र म लिखा था-- 

काली पडगी बगडावतां मं कायली 

रही फूला ज्यू कुमलाय | 

आगक्विया का भूनडा खलफ चढयाई वाय ।। 

केसर भीज र रग मह॒दी को जाय 

कागद वचाय सवाई भाज न 

आके राणी सु दर ने ले जाय । 
जमती क॑ इस पत्र का स्वण चिडो ने भाज की गाठ मे गिरा दिया | सवाई भाज 
ने पत्र पढकर उसे पाव के नीचे दवा लिया कितु नेवाजा की दृष्टि मे यह पत्र 
पहल ही भ्रा चुका था । इसलिए उहाने मोज से पूछा पत्र क्सिका है क्‍या लिखा 
हुमा है? भाज का विवश हाकर कहना पता कि रानी का सदेह आया ह । वह 
हमारी प्रतीक्षा म व्याकुल है, लेकिन हम रानी का लेन के लिए नही जायेंगे । क्याकि 
एसा करने से भयकर युद्ध की आशका हू । 

कायरतापूण कथन को सुनकर नवाजा उत्तेजित हा उठे । उन्हान कहा मैंने 
सूय की साक्षी मे रानी का वचन दिया था कि हम तुम्ह ग्रवश्य लब झायेग झतएव 
चाहे कुछ भी हा जाय हम रानी का झवश्य लायेंगे इस प्रस्ताव का त॑जा न विराध 
किया । नेवा ने उसे डाटत हुए कहा तरा नाना बनिया था वह तल तम्बाकू वचता 
था भार डठ कर दाम जता था । हम ता बाघराव क॑ रच्च वटे है । युद्ध म जुक 
मरेंगे तव तुम हथियारा के बलिडा श्लोर घान बना लेना । नाजा की स्त्री साद भी 

नेवा के प्रस्ताव से सहमत नही थी । वह झपन लिये सौत का झाना क्से सहन | कद 
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था रहे थे। सूमर राणा का जगल म॒ काफी दूर ले गया । इधर जेमती रानी ने 
नगर से निकलने वी याजना वनाई। अपने चमत्कार से उसने सीढी बनाई झौर 
हीरा क॑ साथ दीवार लाध कर सोढिया के सहारे नीचे उतर गइ । माय मे अपकार 
को चीरती हुई आर लोगा की नजर स बचती हुई वह उपवन के द्वार पर झाई। 
भैवाजी ने अपने यडे भाई तजा से कहा रानी दरवाजे पर आ गई है इसे ले चलना 
चाहिए लेकिन तेजा ने ता विनाश के भय से पुन मना किया । रानी ने तेजा को 
शाप दिया भर माली का मोहरें देकर दरवाजा खुलवा लिया | सवाई भोज और 
रानी का मिलन हुआ । भोज और नेवा ने रानी का ल चलन का निश्चय किया । 
भाज के घोड पर जमती और नंवा के घाडे पर हीरा को बेठा कर ले जान की 
योजना थी । रानी ने कहा मेरे झ्राभूषण तो महल में ही रह गए ह आर प्ाभूषणो 
के बिना मैं नही चलू गी । रानी का गहना लाने के लिए नेवाजी महला मे गए। 
महलो मे सुदर पलग देख कर नवाजी विश्वाम करने लगे । विश्राम करते करते वे 
सा गये । यहुत देर तक प्रतीक्षा करन पर भी जब नेवा न लौटा तो सवाई भोज ने 
पातू कल्ाली को ख़बर लाने के लिए भेजा । पातू चील बन वर गई और तवाजी 
को जगा लाईं। भ्रब रानी और हीरा को साथ लेकर बगडावत चल पड़े । माग म 
ग्रामासर की वाबडी झाई, जमती ने पाव वी पायल खोलकर बावडी मे पठक दी 
प्रौर बगटावता से कहा मेरी पायल पानी पर तर तभी मैं बगडावता के साथ 
जाऊगी, प्रन्यथा नही । नेवाजी ने भ्रपने इध्टदेव का स्मरण करके पायल का पानी 
पर तरा दिया । इसी प्रकार कई प्रकार से बगडावतो के पौरुष श्लौर चमत्कारा की 
परीक्षा लेती हुई रानी बगडावतो की गोठ सीमा मे पहुची । भ्रब रानी को यह 
ग्रच्छा नहा लग रहा था कि अपने आगने मे वह घोडे पर बढ कर जाय इसलिए 
उसने पालकी मं प्रासन जमाया । गरूतरों की गाठा म॑ हप की लहर दौड गई । 
पालकी मे बठी जमती के दशनाथ लोगो की भीड लग गई । साढूजी शौर नेत्जी ने 
भारती उतारी केशर का तिलक किया और रानी को महलो मे लाकर भाय स्वागत 
फ़िया | खूद जलसे हुएं, नाच गान राग रम झादि की बाढ़ झा गई | सवाई भांज 
घन लुटा लुटाकर सबको सन्तुष्ट किया । 

जब राणा शिकार से वापिस भाया तब उसने रानी के महल का वीरान 

पाया । नीमाजी ने उससे सव समाचार पूछे । चात हुआ कि रानी का बगडावत ले 
गये। थोड़ी दूर खोज हुई चिन्ह प्राप्त करन के लिए राणा स्वय इधर उघर गये । 
ग्रामासर की वावडो पर राणा ने रानी की पायल पडी देखी । उद्दे विश्वास हो 
गया कि रानी का बगडावत नही ले गए वह ता बावडी म डूब कर मर गई है। 
किन्तु नीमाजी ने राणा के इस निर्णय का व्यध करार दिया प्रौर कहा कि रानी तो 
बगड्ावता के हृदय का हार बनकर रह गई है । राणा ने महलो मे लौट कर देखा 
कि रानी की संज उल्टी पड़ी है। यहा वहा कबूतर गुटरगू कर रहे हैं । राणा की 
भाखा म प्रांसू भर प्राये । उह रानी का सौदय झौर स्वभाव रह रहकर याद गाने 
लगा। चाहे क्तिने ही विवाह स्‍भोर हो जाए, राणा को दुप्टि म बसो सौ-दयबती 
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मित्तना प्रसम्भव था । घत्र वे जिया तरजीय स हवा रानी हा बगड़्ाबता के यहां से 
स पाता घाहत पे । राणा ने रुगदांवगाों 7 पत्र तिया हि रानी बनाती है। भाप 
सागा का हमारा हितपी जानकर वह प्रापक्ाा याठ मे घसो गई है । उप्तके गस में 
0% बंशझ्रीमती द्वार है उसका प्रवच्य प्यान रसना । जब यहू पत्र धवाई भोजन 
पढ़ा ता बहु सम गया कि राां ने स्पष्ट बात ने लिखरर साफ्रेतिक ढय से ही 
जमतो का भजन का बहा है । भाज ने भी उस्तो प्रार उत्तर लिख दिया कि प्राप 
किसी प्रमारकी बिता न करें । हमार लिए रानी भर बढ़ढर द्वार प्रोर हार से 
बढ़गर रानो है। उत्तर पायर राणा बितित हुए । उहान फिर माज का एक पत्र 
लिणा कि मैं शिवार सल गर लोट प्राया हू । रानी बीमार है उसे यहां शीध् भेज 
दा ताकि उस उपचार फ्राया था शके । इस# प्रस्युत्तर म नवाजी न लिखा कि 
घोबीमसा बगंडायता की सामों पर हा रानी की से जाया जा समता है। राणा ने 
पह पढ़कर पुन ग्रम्भीरता स विधार तिया । वे जानते थे रि बगदावता जसे वीर 
प्रोर सच्चे मित्र मिल नहां सबते। इससिए एक बार समस्या को शा ति से मुल 
भाने के लिए बगड़ावता के गुर रूपतापणी ग्रो उद्धनि पत्र सिसा कि वे उहे 
समभायें । 

रूपनाथजी ने भी बगडावता या यद्वी शिक्षा दी कि चादे गुछ भी ही. साई 
हुई रानी को बाविस मत भेजना । राग्या ने प्पनी सनाप्रो को तयथार होने का 
झादेश दिया। प्रपन प्रपीनस्ष बावन गढ़ा के सरदारो मो युद्ध के ज्िये तथार 
किया । प्रपती चतुरगिनों सना सकर राणा ने बगडावतो के राठोड़ा सरोवर पर 
डरा डाल दिया | एक बार पुन प्रपने मुझ सरटारा को राणा ने बगड़ावता के पिता 
वॉपला तथा तजा फे पास नेजा | नवाजी को भी समभाने का प्रयास किया गया, 
लबिन समी को वहा से निराश होकर लोटना पडा । प्रव तो युद्ध के भ्रतिरिक्त कोई 
दूसरा चारा मे पा | यगढ्यवता वो सना का नतत्व स्वय बाघला ने किया । घमा 
सान युद्ध मं लड़ते लड़त बाघला यीरगति को प्राप्त हुए । जब बगड़ावतो वो पपने 
पिता की मृत्यु का समाचार मिला तो वे सव एक साथ युद्ध मरने के लिए जाने 
लगे । इस पर जमती ने उहं कहा कि एक एक करके ही युद्ध वरना चाहिये क्योकि 
बहू जानती थी कि यदि बगड़ावतो ने एक साथ किया तो काल भी उनके सामने 
मही ठहर सकेग्रा। जमती के परामश के प्रनुसार सबसे पहले छोटा भाई भालाजी 
युद्ध करने वे लिय गये । नेवाजी झपने महल मे 6 माह की नींद मे सो गय | भाला 
में ।णा की संता भ प्रलय मधा दिया | चामृण्डा दे स्वय शत्रु का वेश बनाकर 
झाला का सिर काट लिया | विजयोल्लास म॑ राशा भग्गे बढ़ | भोज के पुत्र जसा 
और महरवारा युद्ध करत करते मारे गय । उसकी पुत्री दीपक्वर भी लड़ते लड़ते 
लड़ाई के भदान मे सा गई । 

जमती व इस समय चार देह धारण की । एक दह से वह सवाई भोज के 
साथ चौपड़ खैल रही थी दूसरी देह प्रय रानियो से बातें कर रही थी, तीसरी देह 
से युद्ध मे सनिका को प्ररित कर रही थी चौथी से नेवाजी को जगा र युद्ध में भेजने 


बगावत 8] 


का प्रयास कर रही थी । जमती के अनेक प्रयत्ना के बावजूद भी हम २३० 
तब जमती ने नेवा की माता को उकसाया कि मा 40004 कक पट है 
है। माता ने कहा जब तक चाद और सूय हैं, तब तक च 

बहा जा सकता । वह स्वय नेवा के कमरे मे गयी । दरवाजे से ही के पे सतना 
पे दूध धारा बहाई । दूध की घार नेवाजी के मुख पर पडी ) नेवाजी की नी रा 
गई। माता ने कहा शत्रुआ ने चारो ओर से घेर रखा है गायें प्यासी मर रही ह। 


नींद छोडकर कुछ करणीय करा । नवा ने अपनी माता को विश्वास दिलाया कि मैं 


एगा युद्ध करू गए, जिसे देवता भी देखते रह जायेंगे। राणा की सेना थे हक १8 मी 
जिदा नही छोड गा, यह कहकर नेवाजी पुन 6 महीने की नींद मे सो ग पता 
ने झपनी पुत्रवधू को भेजा । नेतूजी जब अपने पति को जगाने ग्रा ५ | 
उनका पूत्र माग मे मिला और कहने लगा पिताजी का सोने दो । उनके आराम में 
विध्व न डालो, युद्ध करने मैं जा रहा हू । भयकर युद्ध के पश्चात्‌ नंवाजी के पुत्र भी 
मारे गये । वे मी चामुण्डा की रूडमाल के मनके बन गये। पुत्र के निधन पर नेतूजी 
विलाप करने लगा । अब व॑ जल लेकर भ्रपने पति को जगाने गईं नेवाजी जे, 
उठते ही उहोने भ्रासपास दुरजों का शोर सुना । यह लाल मु हू श्रोर लम्बी गदन 
वाली कुरजें यहां कसे प्रा गइ। इसी झाश्चय मे वे थे । उहाने एक कुरज को पूछा 
तुम समुद्र पार से यहा बयां भ्राई हो ? कुरज न उत्तर दिया बगडावतां और राणा 
के युद्ध की सूचना पाकर वे नर मास खाने यहा आई है। इस कथन से तेवा न युद्ध 
की मयकरता का प्नुमान लगाया । उदाते युद्ध मे जाने का निश्चय किया। सर 
दारो का दरवार बुलाया गया । सबने मिलकर युद्ध म॑ प्रस्थान के लिए तथारिया 
की। तोपो वी सलामी दी गई। नेवाजी ने प्रश्वशाला मे जाकर घोडा लिया । 
नेतूजी ने भारती उतारकर माला पहनाई । घोडो को भी पुष्पहार पहनाया गया। 
माता ने नेवाजी को विदा करते हुए झ्रादेश दिया कि युद्ध मे जाने से पूव सवाई 
भोज से मिलकर जाना प्रावश्यक है। दोनो भाई गले मिलकर झसू बहाते रहे। 
युद्ध मे जाने से पूव थाड़ा सा मोह उहू लाने लगा । भपने पुत्रों को छोटू भाट के 
सरक्षर भे रखकर नेवाजी ने युद्ध का नगाडा बजवा दिया। वे स्वय ग्रुर रूपनाथजी 
की सेवा मे उपस्थित हुए । गुरु न कहा पुत्र नेवा, एक बार मे केवल सवा प्रहर ही 
मुद्ध करना । सवा प्रहर से भ्रधिक किसी भी अवस्था मे युद्ध मे ने रकना । सवा 
प्रहर होते ही मरी घूती पर लोट आना । बाबा रूपनाथ अपनी धूनी को युद्ध स्थल 
के प्ौर नो समीप ले प्लाय, जिसमे नेवा विथाम क लिए शांघ्र ही ग्रुरु के साप्निध्य 
मे प्रा सके । गुरु का चरश रज लेकर नेवाजी युद्ध म ञ्रा डट । 
पमासान युद्ध प्रारम्भ हुआ । नदाजी ने राझा की सेना को तहस नहस कर 
दिया। रक्त की नदिया वह चली । राशा के वडे-बडे योड्धाप्ना का घराशाही करके 
सवा प्रहर के बाद नेवाजी गुरु के पास लौट झ्राय । रूपनाथजी से भ्रमत मिला जल 
उसके शरीर पर डाला तथा पवित्र भस्म से उनके घादो को सर दिया । पूर्ण स्वस्थ 
होकर नेवाजी पुन युद्ध भूमि मं गय । 6 माह ठक इसी प्रकार नेवा श८ 
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भ्रीर शत्रुआ्रा का नाश । व गुरु कृपा स निर्धाव बने रह । चामुण्डा न जब॑ नवाजी 
को इस प्रकार निर्धाव देखा तो उसने नेतूजी से श्रमत जल तथा घूनी की भस्म का 
रहस्य जान लिया । एक दिन जमती रूपनाथजी वी घूनी स॑ यह दोना श्रलौकिक 
वस्तुए चुरा कर ले गई। जब नवाजी रूपनाथजी क पास श्राये तो गुरु ने कहा कि 
सिद्ध वस्तुआ्रा का भेद किसी को लग गया है वे यहा से लुप्त कर दी गई हैँ। परत 
एवं प्रव तुम्हारी रक्षा करना मेरे लिए झत्यधिक कठिन हो गया ह | फिर भी 
नेवाजी की प्राथना पर गुरु न प्रसन्न होकर सजीवनी बूटी नेवा वे शरीर को चीर 
कर त्वचा म रखना चाहा । नेवा ने ग्रिडगिडा कर कहा कि हे गुरु भेरे शरीर पर 
दाग न लगाझ्मा । रूपनाथजी समझ गये मत्यु इसक सर पर मडरा रही है । फिर भी 
उहान कहा कि संजीवनी बूटी को प्रपती पयडी मे रखलो ५ मारग मे ही जमती 
मिली । नेवाजी ने संजीवनी बूटी का भेद झ्पनी भाभी जमती की बतला'दिया । फिर 
क्या था जमती ने चील वनकर सजीवनी बूटी पर भपट्टा मारा । नंवॉजी इस घना 
स॑ बड़ें असहाय एब दु खी हुए । उनकी पत्नी ने उह्द बहुत घय बधाया। उहाने 
तेवाजी का जीव अपनी पायल मे रखा और पायल को घोड़े क पर से वाघ दिया । 
जमती ने नैतुजी से यह रहस्प भी जान लिया । उसने राएण्णय को सना के 
साण और भाण नामक दो भाइयां का पायल का रहस्य बता दिया । ये दाना 
भाई राशा के पास गये और राणा के सामने प्रतिज्ञा की कि वे नेवाजी का युद्ध में 
धराशायों कर ेगे। राणा ने उहे जागोर देने का वायदा किया। दोना शोर से 
धमासान युद्ध प्रारम्भ हुप्रा । नेवाजी घाडे पर बठे हुए बिजली वी तरह तलवार 
चला रहे 4। शत्रु सेना म जाहि गाहि मची हुई थी । छाण धोर भएण सेव से 
युद्ध करने लग । उ होते ध्यग्य किया कि युद्ध तुम नही बल्कि घोड़े की पायल कर 
रही है। “यग्य को सुनकर नवाजी उत्तजित हो गये | उहोने पायल को खोलकर 
फेंक दी | जा पूव निश्चित हाता है वह हुए बिना नही रह सकता । नियति के सम्मुख 
कसी की कभी चली नहीं । अब क्‍या था। साण और भार एक साथ नेवाजी 
पर टूट पड़े कितु नेवाजी की तलवार अथक गति से घूम रही थी | एक ही हाथ म 
साण भ्रौर भाण धराशायी हो गये । जमती न जब यह देखा ता उसने स्वय ने चत्र 
से नेवाजी का माया काट जिया । नंवाजी जुकारू वीर थ । भ्रत मस्तक पर के 
स्थान पर बड पर कमल का फूल खिल आया । सीन॑ म आख झा गद । उनका 
घड उसी प्रकार युद्ध करता रहा | नेवाजी के इस युद्ध को देखने के लिए सूय्र ने 
अपना रथ राक लिया। देवता गण अपने अपने विमान लकर झ्राकाश में घुमन 
लगे । 6 माह तक नेवाजी का धड़ लडता रहा और शत्रग्नो का भयकर रूप से 
सहार करता रहा । 
राणा की सेवा म ताहिमाम वाहिमास हा गइ। जमती न यह देखकर 
नेवाजी पर नील के छीटे बरसाय | नील की छाया पत्त ही नेवाजी का जुभारू 
घड गिर पडा । वगडावता को सेना में खलबली मच गई | नेतूजी सती होने क॑ 
लिए भ्रस्तुत हो बइ | इस समय उनके ग्रभ म॑ एक शिशु पत्र रहा था| पंट चीरकर 
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सु का बाहर निकाला गया । शिश्षु रूपनाथजी के हाथ मे साधा गया। चिता की 
प्रपन पति के शरीर का गा म॑ लकर बैठते समय नेतूजी वे कहा, अमती रा 
काढ़ हो जायगी श्रार कमल के पुष्प म देवनारायण का अवतार होगा, वही देव 
नारायण वगडावता का दर शाधन करेगे । युद्ध का तथा किये गय छल कपट का 
पूरा स्यांद भी वतूजी मे सवाइ नाज का बताया | जतगस की जयजयकारा के दीच 
नतूजी सती हा गई । 
अरब बयत्पवता की सना का नतत्व सवाइ भाज के हाथ म आया | वह युद्ध 
मे जब जाने लगा ता जमती न नी युद्ध भू साथ जाने को कहा, समय ही उसने 
प्रपवनी शत वतात हुए कहा कि ग्राप पीछ मुडक र नही देखेंगे । यदि आपने पीछे 
मुढक्र दखा ता मे भ्रपन हाथ से झापका सिर काट लूगी। सवाइ भोज किचित 
फिकफा, फिर साल विचार कर उक्त शत का स्वीकार कर लिया । युद्ध अपनी भया 
नक विनीषिका क॑ दार मे था । राणा ने अचुक प्रहार किया । जमती ने ग्रपता 
हाथ भाग बढ़ाकर प्रहार को भेल लिया। उसके हाथा की स्वणमय चूडिया हुट 
गई । सवाइ भाज प्रपनी शत भूल गय थ । उहाने घूमकर पीछे देखा देखने वे साथ 
ही राना न प्रपन चक्र स भाज का माया दाद लिया पार चामुण्डा का भेप घारण 
करक नरभुण्डमाला पहन कर बड़ के पड पर बढ गई। जब राणा ने साक्षात्‌ 
भवानी का युद्ध मं इस प्रकार देखा ता वह चकित रहू गया | बगडावतो की सेना 
में भगदड़ मच गई । तजा युद्धस्यल छाडकर भागन लगा, तभी पीछे स किसी न 
उस प्रपन बाण वा लद्षय बना दिया । विजयी राणा हर्पोल्लास के साथ राण बए 
जोट प्राया 
इस विध्वक्त मे पश्चात्‌ जमती न भाज का सिर लक्र साढहूजा क॑ पास 
पहुँचा । प्रपन पति के साथ वहू साध्वां सती हाने के लिए तयार हां गई क्तु जमती 
ने उस राज बर कहा कि तुम्हार यहा दवनारायण पझवतार लेंगे, इसलिए ठुम सती 
मद हाना । मैं स्वय चामुष्ठा वो घदनार हू । तुम्हारे शत्रुआ्आ स प्रतिशाध लगा 
भरना बाड़ी है । तुम्दारे तालाब में दा कमन हैं । एक वद प्रार दूसरा खिला हुआ । 
माह्दा सप्तमी के राज बमल बे एक भवरा तुम्हार सतना का पान करन के लिए 
निपक जायगा वहों पिर मनुष्य के रूप मे बदल जायगा । उस पाल पास कर बडा 
करना । बहू देय छा दर साधन बरगा ३ यहू कहकर जम्तो चली गई 3 
जमती न विष्णु स जागर निवदन किया कि कलयुग म बगढावता न अपन 
पोरत्य की पाक जमा दो, इसलिए इनको काति का प्रमरता प्रदान को जानी 
पघादिएं। मगवान न नियत समय पर झवतार लिया भौर भवर क्‌ रूप म॒ सादू वी 


पद में खलन लग जद सादू की गाद मे दालक खलन सभा तभी राणा के महू 
में मटाएं हिरन खड़ा | उसझू गदू रू ऋपूरे टूड गय । पलग के पाय दूढ गय । राणा 
पते धिर घकरा गण । रानिया नयमीत हा यइ । राणा न इन घटनाप्रा का देख- 
कर इाझणा का जुताया घोर पूछा हि बालक का नविध्य वया झहतवा है ? दाहयसों 
ने रठाझ् कि मबरान का घवतार है घोर बयशदताः कप बर चुकान के लिए जमा 
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है । यह सुनकर राणा के पैरा के नीचे सं घरती खिसकने लगी | वह घवरा गया; 
उसने ब्राह्मणों को भेजा कि किसी भी प्रकार स बालक को मौत के घाट उतार 
दिया जाय । ब्राह्मणशा ने साटूजी क॑ दरवाज पर भोजन की ओर बालक के नक्षत्र 
ग्रह देखने का भाग्रह किया । सादूजी ने ब्राह्मणों की वात स्वीकार झ-दर पानी बेने 
के लिए गई। ब्राह्मणा का सुम्रवसर मिला ॥ पहला ब्राह्मण महल क श्र-दर गया ता 
उसने देखा कि वालक सा रहा है। शपनाग फन फलाकर उस पर छाया किये हुए ह। 
बावन भरव उसके पहटरा दे रह हैं । ब्राह्मण यह देखकर भयभीत हांकर उद्हा परा 
लौट झ्ाया | अवकी वार दूसरा ब्राह्मरा आदर गया, उसने देवनारायण का तरुण 
रूप देखा और नागो का पहरा लगते हुए पाया । वह भा डर कर भागा । तीसर 
ब्राह्मण ने भ्रादर जाकर देवनारायरणा को बूट के रूप म देखा । चाथा ब्राह्मण व 
झ्रदर गया तो उसने टवनारायणा का वही बालक रूप देखा । व लाग टेवनारायरा 
के अवतारी रूप को देखकर अपन भाग्य को सराहन लग । साढूजी जब धाइ ता व 
लोग उनके चरणा में अपना सर भूकाकर गिर ग्रये। ब्राह्मणों ने अपनी बुरी 
धारणा का वताते हुए राणा की पूरी मनसा साढूजी के सामन प्रभियक्त की । 
ब्राह्मण लाग पश्चात्ताप कर रहे थे और सादूजी का माता कह कर घय वय हां 
रहे ये । 

ब्राह्मणा ने राणा का बस्तुस्थिति स ग्वगत कराया। राणा बालक क॑ 
चमत्कारी रूप क॑ बारे म सुनकर स्ताघ रह गया । इधर माता सादू देवनारायरा 
का पालन पोषण अपने पीहर उज्जन म करने लगी । एक दिन बगडाबता का भाट 
छोछू उज्जन ग्राया । वह देवनारायण से मिलना चाहता था। माता सादू ने भूठ 
बाल कर छात्छु का बहका टिया कि दवनारायर यहा नही है। उसे सीदबहा की 
झ्रोर भेज दिया है । बेचारा भाट वहा पहुचा । यागिनिया उसके भ्रप्रत्याशित भाग 
मन स॑ ऋुद्ध हो उठी (व भाट के टुकड़े टुकड़े कर खा गई । दवनारायश का 
अपने योग बल स छाझ्छू तथा बांग्रिनियो की इस घटना कया चान हुआ तब उहाने 
काला गारा मरव को वहा पर भेजा । भरव ने योगिनिय! को पीट पीट कर छोझ्लू 
को उग्रलवा लिया। म ज्रभूत जल डालकर उसे घुन जीवित किया गया । वही 
देवजी ने भागपुरी के साथ अपना विवाह किया । छोछू ने बगडावतो की दश पर- 
मंपरा का पूरा इतिहास टेवनारायण को बताया । अरब ता देवनारायरा ग्रपनी याठा 
में आने के लिए मचल पड़े | मामा ओर माता नही चाहते थे कि देवनारायण गराठा 
मे जाकर सकट म॑ पड़े । कि तु देवनारायण झपने निणय पर झडिग रहा। उसने 
अपन लागा का एकत्रित कर उज्जन से गांठा क लिए प्रस्थान किया । 

जब दवनारायरा की सवारी धारानमरी स गुजर रही थी तब जयसिहदेव 
परमार की पुदी पीपल ह ने उहू भरोख क नीच स गुजरते हुए देख लिया था। 
प्रथम दशन मे ही वह अपन आपका भूल गई थी । उसने अपन माता पिता से निव 
दन किया उसका विवाह देवनारायण के साथ ही कर दिया जाय । माता पिता तथा 
परिजनो न पीपल दे को बहुत सम काया कि देवनारायण साधारण गूजर है ) इस 


लिय इसके साथ विद्यह करना राजाग्रा हू लिए शाभनीय नही है । पीपल दे के ह््ठ 

पामन एक क पतली। बन पे मे उनका विवाह कर दिया यथा  बहुत्त सारा घम 
दौवत, ताज सामान दंकर जय सिहदेक न अपने दामाद आपरर पुत्री के हैप से विदा 
क्रिया । अवतारी रैवनारायण के स्पशमात्र से प्रोषन दे से आख का फूला मिट 
गया । देववारायरा प्रीपक्त द सहित थोठा मे प्रा यय । 


रायण न 24 गोठा का उने वसाया। अजमर के राजा नेभी दक 
चाय न क्नि और म्मान मे ए गी प्रदान किया । 
पिक्य बुब देहिया जाधरा के पट हृ दवनारायस क उस; 
वापित अग है । नवाजी नल राख की स; ण्महीपत कर बड़ हुए 
। देववारायरा के भाई हुआ ता उ हाके चोद भार का 
भेजा कि रख से भुख्मत का ल्ञ्म। ने देवनारायत सु 
कहा-. 
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पीहर गया । वहा उसने सातल दे आर पीतल द॑ नामक रानी क॑ दा भाइयो का सर 
काठ कर रानी के सामने पश क्या । अव ता राणा और रानी के क्रोध की कोई 
सीमा ही नही रही । राएत न भूस का मत्यु दण्ड दिया | राणा की पुत्ी तारा 
कु दर जो बचपन स ही भूण क॑ साथ पाली पांसी गई थी न उस बचा लिया । भू 
ने गौठा का माय पकडा । वह देवनारायरा स जा मिला । सब लांग बडे प्रसन्न टुए 
बंगडावता के युद्ध मे काम आय वीरा और सतिया की टेवलिया पर दाना भाइया 
न॑ पूजा क॑ पुष्प चढाय । भुूणमल न कहा -८ 

एकर मुख स्‌ बोल ए म्हारी माताजी 

लस्यू राणाजी सू बर। 

अती बात कहृत्ता पथर की व्वलिया भ 

अचल छूटग्या दूध ॥। 

मूछारा म जा पडया झा वा भूणमल के माय | 

मरबो मरबो मत कर म्हारा लालजी 

मरबा हूं दर ई हाथ । 

भांजा मरगो बाघा का नइ (ता) चातू थार साथ ॥। 
बीरा की समाधियां से प्ररणा लेकर दाना भाइयो ने राणा से प्रतिशोध लगने की 
तथारी की | उहहाने सेना सजाई झौर राणा की प्रार स्थान किया । देवजी और 
भूण के साथ अनेक पशु थ । पशुमो को राणा की खडा खंती म छाड दिया । राणा 
ते ग्रपनी सेता लडने के लिए भेजी । सना भार खाकर लौट आइ । इस पर स्वय 
राणा ने सेना का नतत्व किया | देवनारायण आर भूणा ने सारी सना को मार 
कर राणा का पकड लिया | पर तु ताराकु वर की प्राथना पर राणा को प्राण दान 
दे दिया गया । शतुओं स प्रतिशोध लेकर दाना भाई भ्पनी माता साटूजी क पास 
लॉट आये । दवनारायण न कहा+- 

माताजी क्वल क॑ फूल प्रवतार घारया 

माल्या थारी खेल्यां भाय । 

बर ले दिया झा बगडावता का 

ग्रव (म्हारी) माताजी ए बन में जाबा जाय 

पीपल द भी वही उपस्थित थी । जब उसन दवजी का उपयु क्त क्थन सुना 
ता उसन अचल पकड़ लिया और कहा कि मुझे मरदार भे छाडकर कहा जा रह 
हा ? भेरू की क्‍या स्थिति हांगी। देवजा न वचन दिया कि जब भी तुम गोबर की 
गरूहती देकर मुझे याद करागी मैं उपस्थित हो जाऊया। गू हली के सूखन तक मैं 
तुम्हारे पास रहगा । यह ऊह कर टेववारायण अतधान हां गये । 
पोपल दे बिलखंती रही । जब जय वह गांवर वा गू हली देकर देवना रायण 

का याद करती व॑आ जात । एक दिन देवनारायण क जान आंर अदृश्य हाने की 
बात अपनी सास स कही । तव तल की गरू हली दी गई ताकि ग्रू हली जल्दी न सूख । 
इस पर दवनारायरा न कहा कि अब मे नही झ्राऊया । 
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राया पीपठ दे न रा शाककर अनुतय विनय की । तब दवजी ने उसे दा पुष्प 
दकर वहा तुम्हार एक पृत्र आर #क्र पुत्री होगी उतस से जा भी मुझे बाद करेगा 
मैं उसे दशन दू गा । इसक पश्चात व भर तधवि हा गगे । 

आज भी गूजरा मं और तोकजीवस में दवनारायस की पूजा का विशय 
विधान है तथा बगडावता की दोर्ता ग्रोर शौय के गीत बड़े गव स गये भ्ोर सुने 
जाते हैं ! 
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एक दिन ज॑ंसल एक तंज बयमाडी जात कर जालौर पाया । उसने ऊमा को 
बलगाड़ो में बठा कर पूगल के लिए चल पडा | रातारात बह ऊमादे के साथ पूगल 
पहुच यया । इधर जब गुजरात की सेना को जब मह पता चला कि ऊमादे पूगल 
पहुर गई है वो विवश होकर उहान भपना घरा उठा लिया । पिंगल झौर ऊमादे 
सुखपूवक दाम्पत्य जीवन विताने लगे । 
मुछ समय ब्यतीत हाने पर रानी ऊमादे न एक पुत्री को जम दिया | पुत्री 
होती की सो भल ह्लौर भाभा की सी विजली मे समान थी । काया का नाम भार 
बरी रफ्ता गया । एक बार पूणल में मयकर प्रकाल की छागाएं मडराने लगीं । 
किसी का भी तीयन पूगल म सुरक्षित नही था । प्रत राजा ने सपरिवार पुष्कर की 
झार प्रयाएण किया । 
उस समय नरवल्लगढ़ मे राजा नत्न राज्य करता था । राजा के कोई संतान 
लहां थी । उसने सनौती की वि यदि उपके कोई स तान हुई तो बहू तोषराज पुप्वर 
की यात्रा बरेगा ; दान पुष्य क द्वारा देवताभो को प्रसप्त करू गा । हरि इच्छा प्रबल 
हीती है । उसका सौभाग्य यार कि राजा के शक पुद्ध हुआ | पुश्र का नाम साल्हकु वर 
रखा गया । प्यार मे राजा नल उसे ढोला कह कर पुवारते थे। प्रजा म॑ खुशिया 
मनाई गइ । चारण भाटो को घोद पभौर सिरोपाव प्रदान क्ये गये । रानो दमयती 
ने राजा से एक दिन निवेदन क्रिया कि प्रव प्रपता दोला तीन वप का होने जा रहा 
है हम पुष्कर की मात्रा कर लगी चाहिए । राजा ने इसे सहप स्वीकार किया भौर 
भपने मीर उमरावा के साथ पुष्कर मं घ्ला गया | ब्राह्मणों को भोजन कराया गया । 
देवतांम्ो भौर पितरो की पुजा वी | पुष्कर स्नान कर प्रपने आपको धन्य समझा । 
वहाँ व चार माह तक रहे । इसी बीच उनका परिचय पूगल के राज) पिगल से हुआ । 
दोना राज? बड़े प्रेम से मिले एक दूसरे के सम्मान मे दोनो ने मतवाल मागी । 
प्रफीम के कटोरे पीये प्लौर पिलाये गये । एक ही पातिया पर दोनो राजाग्रो ने 
सम्मिलित मोजन शिया । साथ साथ चौपड पासे खेले । इसी समय पिगल की पुत्री 
मारवरथी को गोद में लेकर उसकी धाय वहा भा निकली । राजा नल ने काया 
की सौम्यता भ्रौर सौ ट्य को देखकर पूछा कि यह क्या किसकी है ? धाय ने 
विनम्जता से कहा यह राजा पिगल की पुत्री और जालौर के राजा सावतसी की 
होहती है । ४सक बाद जब रानी दमय ती राजा से मिली तब राजा मे पिगल की 
सुदर पुत्री के विषय म चर्चा की । दोनो ने यह निश्चय किया कि कु वर ढोला का 
विवाह यदि इस रूपसी क या के साथ हो जाय तो अति उत्तम हो । भ्रत दूसरे दिन 
व शाजा पिगल के भ्रावास पर गये । राजा रानी ने नल्न दम्पति का यथेध्ट स्वागत 
किया । अवसर देखकर #भय तो ने कु दर ढोला के लिए मारवझी मागयली । राजा 
पिंगल ने इस प्रस्ताव का स्वीकार करते हुए झपन भाग्य को सराहा । वही मार 
वणी की गोद भरी और थाली मे बठा कर दानो शिशुआं का विवाह कर दिया 
गया । इस विवाह से रानी ऊमादे योडी अस्त तुष्ट अवश्य थी क्योकि राजा नल का 
प्रवेश पुगल से पर्याप्त दुर था । ऊमादे ने कहा-- 
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झाख ऊमा देवडी, मालम हीय विचार । 
मोह पियारी मारवी, दोघी समदा पार॥ 
राजा ने प्पनी रानी को समभाया कि राजा नल ऐश्वयशाली प्रतापी राजा है। 
बकाल के कारण हम इस समय सकट मे हैं । भले सम्व धी मिलने से दु ख दर्दों की 
प्रतीति कम होती है प्रौर मान बढता ही है | बेटी का धन दूर ही भ्रच्छा । इसलिए 
जो कुछ हुप्रा ब्च्छा ही हुआ है । मन मे प्रसन्न होकर होनहार को स्वीकार करा 
भौर सम्बाधियो का ग्रातिथ्य करा । राजा ने घोड़ा, उट साता चादी, घन, दौलत 
श्रादि दद्देज मे दिये । इसी समय राजा पिंगल के भाई ग्रोपालदास का एक पत्र 
राजा को प्राप्त हुआ जिसम उनको शीघ्र पूयल झाने के लिए लिखा था क्योंकि 
प्रच्ची वर्षा के कारण अरब वहा सुकाल के लक्षण दिखलाई दे रहे थे । वह विदा के 
लिए राजा नल के पस पहुचा | राजा नल ने अपने सम्ब धी को बडे स्नेह से विदा 
किया। 
राजा नल नरवलगढ लौट झाया | उसने सब लोगो पर ढोला के विवाह 
क्री बात प्रकट कर दी । सभी साय वडे प्रसन हुए । इसी प्रकार दिन पर दिन वध 
मुजर गये । दोला 6 वप का हो गया-- 
साल्हकु वर प्रायो हिमें जोबन में भरपूर। 
राजा मन में जाशणियौ, पिंगल हुई जहर ॥! 
मत कोई जाएा वजयो मारवणि विरबत | 
भुय श्रलगी ने मुच नर थल न करट झनत ॥ 
झस प्रकार राजा ने लोगो को मना कर दिया कि ढोला से मारवशी के साथ हुए 
उसके विवाह की चर्चा कोई न करे | क्योकि राजा नल ढोला का विवाह मालवा क॑ 
राजा की कया से करता चाहता था। इसी सम्ब ध मे राजा नल ने अपने प्रधान 
को भालवा के राजा भीमसेन के पास भेजा । प्रधान ने राजा भीमसन से निवेदन 
किया कि राजा नल भापकी पुत्री को अपनी पुत्रवधू वनाना चाहते है । मीमसेन इस 
प्रस्ताव को सुनकर ग्रत्यात्त प्रसन्न हुआ । शुभ मुहृत मे ढोला और मालवणी का 
वाह सम्पन्न हुआ । राजा नल अपने पुत्र को ब्याह कर नरवलगढ लौट झाया। 
मालवरणी प्रति चतुर स्त्री थी पग्रत उसने ढोला का मन मोह लिया+- 
सोलज बरसा मालवि कंतज बरसा बीस । 
जोडो इसडी तो मिले, जा तुझे जगदीस |॥॥ 
हसे विकर्स मालवी अरंगल लावे कत । 
ढोलो मोहित भझ्रति घणे दाडिया जेहा दत ॥ 
मालवणयी को अपने पति के प्रेम पर बडा गव था। उस यह भी शक हो 
फैला था कि उसके भो मारवरणी नाम की पत्नी है । इसलिए उसने झपने रूप 
सो दय भौर प्रेम के पाश म ढोला को जकड रखा था । अपने पुत्र को बहू के 
द्चीभुत देख कर मालवणी वी सास श्रत्यधिक नाराज थी । एक दिन जब वह 
भपनी सास क॑ पया लागने गई तब सास ने उसे मिडक दिया, मुह से नही बोली 
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भ्रौर प्रपनी नाराजगी प्रकट करटी । सास ने स्तिया से वहा मरी बडी बहू 
मारवशी का परिचय दाला का नही है इसीलिए यह इतना घमण्ड बरती है । 
में प्रपनी बह्ची बहू का बुलाऊगी तनी इसरा सारा नश्चा उतरेगा। 
गरव गद्ेती मालवणण कहिया कोहक बाल । 
मारव्ि प्रछगी हुईं तब मोहया त ढोल ॥। 
मासवर्ी ने जब प्रपती सास की योजना ने विषय मे सुना तो बड़ी चितित 
हुई प्रत उस एवं दिन दोला का प्रसप्न करक चारा दिशामा की घाबियों उसे 
साप दी । इस पर मालवणी ने चारा दिशाप्रा म पक्‍्रपने सास झ्ादमी नियुक्त 
करब॑ प्रादेश दिया कि कोइ भी बाहर का व्यक्ति नरवलगढ़ म प्रवेश करे त्ता उसकी 
पूरे छानबीन करके पाटर भ्रान दा । यटिं वह पूपलगढ से मारवणी वा सददेश 
जलकर प्राव ता उसका स देश जवा दिया जाय भौर उसमे भार दिया जाय । इसमे 
किसी ने भी यदि तनिक सी भी दील की तो उस मृत्युदण्ड दिया जायगा | इस 
प्रवार बाहर से भ्रान वाल ब्यक्ति स निश्चित हाकर मालयण। ढोला का रिभाने मे 
ही पूरो शक्ति लगाती रही । 
एक बार एक सौदागर जिसने नरवयगढ़ के राजकुमार ढाला को भी भ्रनक 
घाड़े बेचे थे पूपत्रगढ़ में झाया | राजा पिगन ने उससे घाड़ खरीदे उसका मान 
सम्मान किया । बाता के प्रसग में मारवणी की चर्चा भी झ्ाई । सौदागर ने एक 
बाग से प्रपने डरे लगाय | एक टिन खलते खेलत मारवणी उसी बाग मे प्रा 
निकली । उसने देवागना जसी मारबणी वा कहा -- 
सुटर सांहा सुदरी पहर प्रालता रग। 
कहर लकी खीए कट कामल नेत्न कुरग ॥ 
सौदायर न स्षियां स प्रूछा यह राजवुमारी कौन है ? इसका पोहर झौर ससु- 
राल कहा हू ? सखिया न बताया कि यह पियल राजा को पुत्री मारण्य है 
बचपन म॑ ही इसका थविवाह नरवलगढ़ के राजकुमार ढोला क॑ साथ कर दिया 
गया था । सौदागर मे जब ढोचा ग्रार मारवणी का सम्ब ध समझा तव उसने 
कहा कि में नश्वलगढ़ मं भी घाड़ वचकर ही भाया हू । राजकुमार ढाला न मुझ 
स प्रनेक घोड सरीदे है । टाला का विवाह ता मालव की राजकुमारी मालवणो 
के साथ हां चुका हु तथा मालवशी के भ्रम मे वह पूरी तरह डूबा हुप्ा है । उस 
ता यह भी चान नहा है कि मारवणी उसकी पहलो पत्नी है। मालवशी ने शहर 
क॑ चारा दरवाजा और मार्गों पर अपने पीहर क॑ झादमी रक्षक के रूप मे नियुक्त 
कर रख हू । पूगल का काई भी यक्ति उधर जाता है तो उसे वहा मार दिया 
जाता है | यह वात वही पाथ म खडा राजा का एक खास सेवक सुन रहा था । 
उसने राजा का जाकर सारा समाचार सुनाया । सौदायर का बुलाबर राजा ने 
सभी बातो की जानकारी उसस पुन श्राप्त की सौदागर ने बताया कि ढोला 
बडा दातार हू भौर कामदेव का अवतार है । भापकी बंटी पदिमनी है। राजा के 
मन मे यह सुतकर चिता याप्त हो गई । 
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मारवशी ने झपने का ढाला की पत्नो की बात सुनी तव तन मन मे विरह 
व्याप्त हा गया । उसका रोम-राम ढोंला स॑ मिलन के लिए भातुर हो उठा । स्वप्न 
मे दोला के दशन करके वह चौंक चौंक पढ़ती कि तु जागने पर प्रत्येक बार निराशा 
ही उत्तक हाथ लगती । 
जाणू हु हिंबड हुवा सेंणां हुदा साथ । 
जे घुपनो साच्ो हुवे, तो पालू गछ बाय ॥ 


जद जागू हद प्रेकली जद सौऊ तब सल | 
सुपना मौव छेवरो, बीवी तोजी हैल वा 


धुपना में सज्जण मिल्या, म॑ भर घालो बत्य ! 
सोद गई पिउ बीछडभा जाग्रठ पढकू हृत्य ॥ 
जब साऊ तद जायबे जद जागू तद जाय। 
मारू ढोलो समर, इस इस रपण विहाय | 
उसका विरह विलाप दिगदियात भ व्याप्त होने जया । सखिया को चिता 
हुई। उाहान मारवणी को बहुठ समभागा कितु ज़यता था जत्त उसके वश में कुछ 
था ने या। एक एक पल मारवणी क॑ लिए नारो हो रहा था । राजकुमारी की यह 
दशा सत्तिया ने देख! ता पाहोने रादी तक यह समाचार पहुचाया । रानी से प्रपन 
स्रा्त भ्रादमी दाता के पास समाचार देकर भेज । वहा क॑ पहरेदारों ने सब का 
मार डाला 4 जा गया बह लौठकर नहा आया । रादी ने सखिया से कहा किम 
वया कछ , ढाला की बुलाने के सारे प्रयास व्यथ हो यय है ) ढोला तक सन्देश भी 
नह पहुंच पाता है ग्रत तुम मारवणी को समभा बुभा कर घेवय धारण करन के 
लिए कह्दो। प्रति भां मातों मारवणी के विरह को बढ़ाने से खयी थी । पपीहा' 
ने पिउ पिउ करके भारवणी के हृदय म छिप प्रियतम के प्यार को भौर भ्रधिक 
जगा दिया। कुरभा ने उसके हृदय म प्रेम का कम्पन कर दिया । पशु पक्षिया तक 
मारवणी के प्रमविक्लल द्वृदम को भ्रपना सादेश सुनाने पहुच गये । उसका विलाप 
झव सभी क॑ लिये असह्य हो गया । राजा और रानी अपनी पुत्री के दु ख से रतप्त 
ये | के किसी वे किसी युक्ति से चरव॑र्यड तक सारबणी का संदेश पहुचा देना 
चाहत थ। इस यार राजा वियल ने अपने पुरोहित भामततन को बुलाकर यह काय 
सौंपा कि किसी भी प्रकार चप वदलकर तुप नरवलगद पहुच्ो श्रौर राजा नल, 
रानी दप्यतो तथा राजकुमार ढांसला का हमारा सदेश पहुचाषा । पुरोहित ने 
कहां मुझे भत्मात विश्वसतवाम प्रमाण त्रदान कौजिये ( राजा ने श्रपनोी कत्म से 
राजा नल का पत्र लिखा और मोहर लगाई । रानी वे दमय ती रानी को लिखा कि 
हमले तो वेदी आपका सॉप दी है झय भाप कु बर साहब का भेजो ताकि वे आकर 
मारबणो का से जानें । मारवझी ने भपनी सखी को दुछ दोहे लिखकर दिये स्‍भौर, 
कहा कि इह पुरोहित की दे भाझ। भौर कहना कि य ढाला को उसका मिजी स 


टु 
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है इसलिए ढोला को ही जाकर देना-- 
ढाढी जे ढोलो मिले कहे प्रम्हीशी बात । 
चण कशियर रो फघब ज्यू सूकी तोई सुस्त ॥॥ 


जे ढोला न भावियो काजलिया ये तीज | 
चमक मरेसी मारवी देख खिवती बीज ॥ 


बालम भेक हिलोर दे प्राइ सकइ तो भाई । 

बाहडियां वे यविकया, काग उड़ाई उडाइ॥ा 
पुरोहित ने दाढ़ी का वेष धारण कर नरवलगढ़ की धोर प्रस्थान किया। मार्ग में 
मिलने वालो से वह यही कहता कि राजा नल बडा दातार है मैं उतको जाचने जा 
जा रहा हू । मार्ग मे ऊहृड सोछको ने ढाढी को नरवलगढ़ का सारा भेद बताया 
भ्ौर कहा कि नरवलगढ़ की सीमा पर मालवणी ने चौकी बठा रखी है । मारवणी 
के समाचार लाने वाले को वहां पहुचत ही मौत के घाट उतार दिया जाता है । फिर 
भी दाढ़ी निराश नही हुमा वह झपन गत ये की ओर भागे बढ गया । 

उधर मारवरस्ती पुयल मे बठी बठी दिन गिनती रही। ढाला की बाढ़ 

जोहती रही । नित्य ही काम झौर मोर उडाती रही । 

कागा पिद न झ्रावियो क्यो बडेरों चित्त । 

लवडी होयस दांय जली हू अकेल ही नित्त ॥ 

कागा जंथां पिव बस उडी तिहा चलि जाय । 

ले मारू की पासली ढोला देखत साय ।॥। 
मारवणी इस प्रकार विलाप करती रही झौर ढाढी चलते चलते एक टिन नरवलगढ़ 
के दरवाजे पर झा पहुचा | ढाढी को देखते ही चौकीदार तीरक्मान लेकर उसे 
मारने के लिए उठ बठ । वे उस पर घातक हमला करना चाहते थे कि एक बुजुग 
ने उ हे टोकत हुए कहा कि पहले इसकी छानबीन कर लो । ढाढी से कहा गया कि 
भदि तुम मारवणी का कोई सददेशा लाये हो तो तुम्हे जिंदा नहीं छोडा जायगा । 
ढाढी ने सफाई पश्ञ की कि मैं ता पिगलगढ मारवझी झौर ढोला प्रादि कसी के 
सम्बंध म॑ कुछ नहीं जानता हूं । उसकी भली प्रकार तलाशी ली गई । जब किसी 
भी प्रकार का कायज उसके पास नही मिला तो चौकीदारों ने मान सहित उस 
को वही रखा | शहर का पूरा समाचार ढाढी को बताया । दूसरे दिन ढाढी गढ की 
और रवाना हुप्ता | सामने भाती हुई एक कुम्हारो मिलो । ढाढी ने उसे मोहरें 
उपहार स्वरूप दी और कहा कि हमे रहने के लिए काई अ्रच्छा सा स्थान बताप्रो । 
कुम्हारी का घर दरबार के समीप ही था ! यही ढाढी ने अपना डेरा लगाया । 

एक दिन कुम्हारी ने ढाढी से कहा कि कवर ढोला दरबार मे बढ हैं, 

मुजरा करन का यही उचित अवसर है ! ढाढी अवसर का लाभ उठाकर दरबार 
मे पहुंचा । मुजरा किया। कु वर ढोला ने ढाढी से कहा कि मुछ सुनाझो । ढाढी 
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के नाम लिखा जिसम॑ कहा कि मैं बहुत शीघ्र ही तुम्हारे पास प्राऊगा । मेरा जीव 
तुम्हारे ही पास है। प्व तुम्हारे बिना पल पल युगो के समान व्यतीत हो रहे हैं । 
ढाढ़ी ढोला का स देश लेकर पृगलगढ की भोर भ्रस्थान कर गया । 

ढोला ढाढी को पहुंचा कर वापिस महलो मे भ्राया । उसने अपनी माँ से 
मारवणी के साथ हुए विवाह की सत्यता का पता लगाया । माता दमयती ने भपने 
पुत्र की जिचासा शा त करते हुए कहां कि बचपन मे तुम्हारा विवाह राजा पिंगल 
की पुत्री मारवणी के साथ कर दिया गया था | तब ढोला ने प्रपनी माँ से निवेदन 
किया कि यदि प्रापकी प्नाज्ञा हा तो मैं पुगल जाऊ । मा ने अपने पुत्र को स्नेह 
स्वीकृति देते हुए कहा यदि तुम्ह तुम्हारी बहू मालव्गी जाने दे तो झवश्य जाप्ो । 
माँ की व्यग्यभरी वाणी से वह तिलमिला उठा । वह स्रीधा मालबणी के महल मे 
भ्राया ,' न उसने जुतिया उतारी और न प्रसन्न होकर बचन ही बोले | वह उदास 
होकर पलग पर बठा रहा | परोसा थाल भी उसने लोटा दिया । मालवणी स्वयं 
अपने पति के इस यवद्दार से खिन्च होकर भाई और उदासी का कारण पूछने 
लगी | ढोला ने ढाढ़ी के प्रागमन भर मारवझी के पत्र का समाचार मालवणी 
को बताया । मालवणी बडी चतुर स्त्री थी। उसे इसका भाव पहले ही हो चला 
था भतएवं उसने कहा कवरजी झाप बडे भोल हो । बचपन में एक दुष्ट ग्रह का 
दुर्योग ठालने के लिए एक नीच धरान की लड़की से झापका विवाह कर दिया 
था । उसी के महल में श्रापको जाना हो तो भापकी मरजी झयथा और कोई 
आपकी पत्नी नहीं है । मेरी वात का विश्वास न हो तो झय लोगो से पूछ देखो । 
मालबणी ने पहले से ही कई लोग को इस प्रकार समभा रखा था । सभी ने 
भयभीत होकर मालवणी के कथन को ही सत्य बतात हुए उक्त बात की पुष्टि की । 
फिर भी कुबर को विश्वास नही हुआ । उसने एक घनवान पुरोहित श्रीकरण को 
पूगल जाकर सारे समाचार लगे के लिए भेजा । 

पूगल पहुचने पर राजा पिंगल ने पुरोहित का बड़ा सम्मान किया झौर 
आने का कारण पूछा । पुरोहित ने बताया कि मैं मारवणी के सबध मे सत्य का 
पता लगाने प्राया हू । हमारे कु वर ढोला का जीव मारवणी मे ही बसता है । 
पुरोहित की बात सुतकर राजा अत्यत अ्सन्न हुआ । मारवणी ने पुरोहित के सम्मुख 
अपना दु ख और उपालम्भ यक्त किया | जब पुरोहित विदा होकर वापिस जाने 
लगा तब मारवणी अपने प्रिय क॑ विरह म॑ सतप्त हो मूच्छित हो गई | पुरोहित से 
मारवणी ने कहा-- 

प्रोहिंत ढोल मोकल्मो मारू कहै वचन्न । 
जोबन लह॒रा लथ छ खीणा मयौ मो तन ॥ 


परी बरसा डोढ री जोबन पहुता आय 
प्रोहित थासू झआालियो कीजो मालम जाय ॥ 
+7 सनल्देश लेकर तथा राजा विंगल से विदा मे पर्याप्त धन दौलत पाकर 
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या धण टेसी प्रोतमा कर वर जांबी बांहू ॥| 
इस पर मालवणी न दोला गो दशहरः तक शने का प्राप्रह किया - 

दोसखा न हुये उतावक्नों मिलस दई के लख। 

महंगी कह्टियौं जा करों दसराहां लग देख ॥॥ 
दशहूरा भी चला गया। सर्दी दी ऋतु झा गई | दोला ने पुन जाने की बात की 
तो मालवणी पुन कह उठी 

सियाद्ध तो सी पड, उन्हारू छू वाह। 

दरसाक्त मुइ चीक्‍णी चालण रितु न काह।/॥ 
इस प्रकार मालवणी ने प्रत्यक ऋतु को राजमुमार के लिए निषिद्ध कर दिया । 
कुमार ढो दा का मन मारवणी मे रम चुका था। उसका मन कराहता था भ्रांखें 
भासुप्रो स भरी रहती थी कितु मातव्ी उसे हिलने नही द रही थी। प्रत में 
मालबणी न यह शत रखी कि जब तव जायू सुम मेरे पास ही बने रहो मैं जब सो 
जाऊ तब धुम उठ कर मारबरणी के नगर को प्रस्थान कर जाना । राजकुमार को 
यह बात प्रच्छी लगी । वह प्रतीक्षा करने लगा मालवणी के साने की । 

राजकुमार ने रबारी को उट सज्जित करने के लिए कहा । 
ढोल्ला की प्लातुरता इन शटो मे प्रवट हुई-- 
किसा गल घालू घूघरा किण मुख याहू लज्ज । 
कवण भलेरों करहलो भू भझ मित्राव भज्ज ॥। 

ढोला एक ऊट का बाघ कर महल म॑ चला गया। पीछे से माउवणी ने ऊट से कहा 
है ऊट | तू किसी प्रकार ल्मडा हो जा जिससे मेरा ढोला परदेश न जा सके | उसने 
ऊंट की प्रपना भाई बताकर यह वचन ले लिया कि वह ढोला को परदेश ले जाने 
मे नाना प्रवार के बहाने बनायेगा । इतनी निश्चितता के पश्चातव्‌ मालवणी भी 
अपने महल मे चली गई। पद्न्‍धह दिन तक मालवणी जागती रही | वह नींद को 
टालती रही । राजकुमार भी वधनो से बच्चा हुआ था। सोलहवें दिन राजकुमार 
स्वय सोने का बहाना करके सो गया । मालवझी ने भी कुमार को सोया जान कर 
थोड़ी देर नीद ले लेना उचित समभा । थोडी ही देर मे मालवणी गहरी नींद मे सो 
गई । राजकुमार चुपके से उठा । उसने ऊठ को जक्ारा । ऊट गिडपिडा उठा । उसने 
ऊद से प्रनुनय किया कि वह आवाज कर मालवणी को न जगाये । यदि वह जाग 
गई ती मेरा जाना रव॒ जायगा । ढोला ऊट पर चटकर भाधी रात को ही वहा से 
प्रस्थान कर गया । ऊढ की ज्ञावाज़ मुनकर मालवणशी चोंक उठी । उसने देखा कि 
ढोला सेज पर नही है। उसका हृटय कुहुक उठा । उसने विलापते हुए कट्टा-- 

ढोलो चाल्यी हे सखी वाज्या विरह निसाण । 

हाथे चूडी खिस पड़ी ढोला हुआ सघाए 0७ 


सज्जण हाल्या हे सखी बड री डाहकछ मोड ६ 
हियौ क्छेजो काछजी तीनू लेग्या तोड ॥ 
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हेइ र जीव निलम्ज तू, निकस्यों जात न तोहि। 
प्रिय बिछुडत निरुस्यी नहीं, रम्यों लजावश मोहि ॥ 
मालवणी प्रभी भी ढोला को वापिस बुलाने के प्रयत्त करने म॑ लगी हुई थी । उसने 
तोत का दोलाजी के पास से देश देकर भेजा -- 
सूचा एक सदसडो, वार सरंसी तूझ। 
प्रीतम परास्ते जायन मई सुणाई मूक ॥ 
तोते ने ढोला को माय मे ही मालव्णी का मृत्यु सादेह सुनाया । ढोला वरतुरियति 
का समक्त रहा था । उसने सोते से इतना ही वहा--- 
वाल्हा माणतत वाछडचा, मुदो ते सुस्ियां काय । 
सालर केरा रूख ज्यू, कर भुर पीजर हाथ ॥ 
और यदि मालवणी सचमुच ही मर गई है तो-- 
व्स मरा चन्नएा मरा प्रयर, तेल सुगाधी लेह। 
गुण थाह्राई मानस्था मालक्णों दायेह॥। 
इस प्रकार कुमार को स्डिय अआस्या जातकर सुश्रा लौट भ्राया । उतने माथचणों 
को समायार सुनाते हुए कहा कि राहत में वहू बड़ो तेज गति से झागे बढ रहा था । 
एक बनिया ढोला को रोककर कायज लिखना चाहता था ध्ौर चाहुता था कि ढठोला 
उसे लिखे हुए कायज को साठ कौस दूर एक शहर मे पुचाता जाय! ढोला ते 
वनिय का ऊद पर बढाया भौर कहा कि मुझे एक पल भी रुकने की फुरसत नहां 
है तुप्र ऊट पर बढेन्बठे ही पत्र लिखलो भर निखकर मुझे ददना भोर ऊदस 
उतर जाना। पत्र प्रमाप्त हात होते बोला उसी शहर मे पहुंच गया जहा वह पत्र 
पहुचता था । बलिया यह देखकर हृषित तो हुआ लेकित आश्चय भ्धिक हुआ । 
इधर ढोल पुष्कर के तालाब की सीमा तक फहुच गया था। झाये चलकर 
उसने तोरश स्तभ देखकर पृूछा ये किसके तोरण हैं । लोगो ने बताया यहा दोला 
भौर मारवणी का विदाह हुआ था । ढोला नरवरगढ़ क राजा तल का पुत्त या और 
भारवणी पुगत्र 4 राजा की राजकुमारी था| ढोला मारवझी के साथ हुए श्रपते 
विवाह की स्मति चि/हू को देखकर अत्यधिक पसन्न हुआ । ढोला बहा से प्र भी 
छेजी के क्ाव पूयल की झार चला । ऊद थकने लगा । मांग मे एक ग्रडरिया मिल 
गया था। ढोला ने उससे पूयत्ध का रास्ता परृछ्ा और कहा कि पुल सेरा ससुराल 
है। मारवणी मरी पत्नी है| में उद्घी के पात्त जा रहा हु! यहरिये ने इस पर 
बताया कि मारवी तो उसके साथ भेड बकरिया चराया करती थी । बह सुनकर 
दोला का हृदय खण्द खण्ड हाने लगा । वह वापिस मुडन हा के था कि एक भाद 
भाकर उससे परिचय परदे लगा। दाता ने उस्ते थी झपना गात-थ भौर मन्तच्य 
दोनो ही बताया । भाट ने मारबणी के सम्द घ मे वताया-- 
ढाला भांडो प्रावियो, यह बालापण वंश । 
भव घर होई सखोौरडो, जाए वहां करेस ॥ 
महू सुनकर ढोला का मन झौर भी वठ यया । जब वह चिंतित प्रवस्था मे था तभी 
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एक रवारिन ने उस घय बधाया कि झत्रुभां की बातो मे न ध्राम्रो | ढोला को घांडा 
ढाढ़स वधा भौर वह वहां से भारी पय्रा के साथ चल पड़ा । रास्ते मे एक बारहुठ 
मिला । उम्तन मारवणी के शील भा वघन करत हुए कहा-- 

गति गंगा मति गोमती ग्रीठा सील सुनाय | 

महिला सरहर मारवी प्वर न दूजो काय ॥। 


मारू घृषद विश मह जता सद्वित फुणिद । 
कीर अमर काकिल कमल चद मबद गयद ॥ 


प्रहर पयाहर दुइ नयण मीठा जहा मछूख । 

दढोला पदों मारवों जाण मीठी दल्ख ॥ 
इस प्रकार मारवरणी की प्रशसा करत हुए बारहठ ने कह्ा--प्राप शीघ्र द्वी पूगल 
पधारो | ढोला ने पुरस्कार म॑ माहरें देकर बारहुठ से विदा ली | इधर बारहठ 
दाला के प्राने वी बधाई लेकर पूगल पहुच गया । राजा रानी बड प्रसन्त हुए । इसी 
समय दाढ़ी भी पूणल पहुच चुके थ । उद्दांने भी राजा रानी को नल राजा का पत्र 
दिया झौर मारवणी को दोला का लिखा हुप्रा बागद भी टलिया। तभी मारवशी 
ने बहा 

याग्रलिया भले मौक्छौ मौल मुहुगा लह। 

भ्रम्खर भीज भासुवा नस न वाचण देह ॥ 
ममाणी चारणी ने भारू को घीरज वधामा । इसी समय ढाला भी पूगल पहुच गया 
था | ढोला मारवशी का पहचानता नही था | मारवणी भ्रपनी सात बीसी खखियां 
के साथबाग में त्रीडा क लिए निकल पडी थी । इधर ढाला एक कुए पर प्रपने ऊद 
को पानी पिला रहा था । ढोला बाग वे पास ही था । ढोला झौर मारवशी दोनों 
झामने सामने थे कि'तु दोना ही एक दूसरे स परिचित थे । चारणी न जब यह 
रहस्य खोला वो लाज के मारे मारू अपनों सहेलियो में घुस गई झौर फिर उही के 
साथ वह झपने महल मे चली गई । 

टीला ने बाग में भ्रपना डेरा लगाया | बागवान न राजा का वधाई दी कि 
ढालाजी आय हैं । राजा पूरे लवाजमे के साथ ढाला का स्वागत करने के लिए आय 
और पग्रादरधूवक दरवार मे ले गये । 
मारवणी को सोलह श्गार कराये गये। शरीर पर च दप का विलपन 
किया गया | कशा मे माती सारे गये । ढाला ने भी सस्‍्तान किया और पोशाक 
बदली । अपनी साला वाल्ह्‌ कबर स चतुराईपूण विनोद क्या + मारवणी झपनी 
सहेलिया व साथ भ्रासमान स उतरी मातियो की लड क समान हस की चाल से 
चली । उसने सवप्रथम ढाला के ऊट की निछरावल की । 
करहा तू भल सिरजियो मंत्यों साल्ह सुजाण ! 
नाहुर कद ने ग्ावतो, तू हिज कारण जाण।/ 
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(सके पश्चात्‌ मारवणी ग्रपनी सखिया सहित ढाला के पास गई 

साइ सज्जण झाविया जाकी जाती वाट। 

थाभा नाच घर हसे, खेलस लागी खाट ॥ 
ग्रवस्ी ने ढाला से मुजरा किया | ढोला ने अध्यत सम्मान तथा प्रेम के साथ 
प्रारवणी को पलग पर विठाया। ग्रामने सामने उनकी इृष्टिया एक दूसरे से वध 
ाइ। 

ढोल जाण्यो बीजछी माहू जाण्यो मह। 

च्यार झ्राख भक्ट हुई सणा बध्यां सनेह ॥ 


कठ विलग्गी मारवी, करि क्चूवा दुर। 
चकवी मन झाणद हुवो, किरण पसारधा यूर ॥॥ 
ढोला प्लौर मारवणी एक दूसर॑ के प्रेम म डूबते गय । बहुत दिनो बाद ढोला से 
राजा विंगल से निवेदन क्या कि अब हम विदा कीजिये। राजा ने रुकने का 
ग्राग्रहू भी किया लेकिन ढोला तुर त जान पर हो बल देता रहा । राजा ने 
होला की वात मान कर पहुचान की व्यवस्था करने लगे । व्यवस्था में समय लगना 
था | राजा ने ढोला को दो दिन ठहरने को कहा | ढोला ने कहा हमारे लिए रथ 
की कोई आवश्यकता नहा है हम ऊट पर चढ कर ठठ पहुच जायेंगे । राजा ने 
समझाया कि रास्ते मे ऊमर सूमरा आपका शत्रु पडता है इसलिए प्रकेले मत 
जाओो । ढोला न राजा की बात मानली । सौ असवार और ग्ननेक सहेलिया के 
साथ ढोला मारवशणी ने प्रस्थान किया । 
जब ऊमर सूमरा का ढोला के प्रस्थानगी की ख़बर लगी ता ढाला को मार 
कर मारवणी को छीन लने के लिए उसने भाग रोक लिया । 
माय मे ढोला भौर मारवणी परस्पर बातें कर रहे थे । ढोला ने पूछा 
तुम इतन दिन कसे रही ?ै मारवस्ी ने उत्तर दिया--बहुत दिनो तक झापकी खबर 
ही न लगी | जितने भी आदमी मैंते भेजे वे मार डाले गय । ढोला ने भी कहा 
तुम्हारे बिना एक एक पल वरस की तरह बीता | इसो प्रकार बातें करते-करत 
मारवणों और ढाला को नीद झागई । उसके शरीर से कसस्‍्तूरी की सुगाघ मिकल 
रही थी । उस स्थान पर पीवणे साप बहुत बडी सख्या म थे | उसी रात पीवणा 
साप मारवणी का सास पी यया । मारवर्ी निर्जीव हो गई। प्रात जब ढोला न 
मारवणी को जगाने का प्रयास किया तो बह जागी नहीं | मारवणर का मरी हुई 
देख ढाला बहुत दु खी हुप्ता । मारवणी की मृत्यु पर वह विलाप करने लगा । 
निसि मर सूती सु दरी वालम कठ बिलग्गि । 
मोहण वली मारवी पीधी नाग भुयगितत 
मारू मार कतइया ऊज्छ त्ती नार ; 
हस न दे हुकारडी हिवडो फूटरणाहार ॥॥ 
दढोला के विलाप को सुन कर मारवशी की सख्ियों ने उस धीरज बघाने 
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का “गथ प्रयास किया। मारवणी की छाटी बहिन चम्पावती से उसका विवाह 
पुन कर देने का भी वचन दिया कि तु उस तो मारवणी के विना ससार सूना 
दिखाई दे रहा था | इसी समय शकर झौर पावती उघर से निकले । जब उ हाने 
सुना कि ढोला स्वय मारवणी के साथ जलने को तयार है तो पावती ने शकर से 
कुहा-- 
सकर सू गवरी कहै प्रीत मित किण पाडि । 
जो स्वामी कहियो करे, तो मारवशि जीवाडि ॥॥ 
पावती के ग्रत्यधिक भाग्रह झौर जिद को देखकर शिवजी ने प्रमत छिडक 
कर मारवणी को पुन जीवित कर दिया । ढोला को लगा-- 
हुई सचेती भारवी ढोले मन प्लाणद | 
जार भ्धारी रमस् म॑ प्रगठघो पूनमि चट ॥! 
शकर पावती अर तर्धान हां गये । मारवणी को पीवणा साप की बात का 
भी पता लगा झौर फिर सभी लागो ने वहा से झागे चलन के लिए प्रस्थान किया । 
ऊमर सूमरा न मांग रोके रखा था । मारू ने जब उसे सदल वल देखा तो 
ढोला से कहा प्रिय ये भल नहीं है इनसे टल कर मिकलना ही श्रेयप्कर है। 
ये भपव शत्रु है । 
ढोला भी बीर था । वह टलने का कायरता समभता था भत उसी माय 
बढ़ता रहा । सामने से ऊमर सूमरा आगया । उसने छल किया श्रौर कवर ढोला 
से मीठी वाणी मे कहा झाइये राजबुमार धडी मर विश्राम करो साथ साथ झमल 
पानी करें | ऊमर सूमरा की छलपूण मजुहार के भास मे ढोला झागया । उसते 
ऊठ मारवणी को सौपा और स्वय ऊमर सूमरा के साथ महफ्लि भे चला गया । 
ऊमर सूमरा ढोला को वाता मे लगाने का जाल रचने लगा । उसने ढोला 
मारवणी एवं उसके ऊद की प्रशसा की । मारवर्ी के पीहर की डूमएी इस बात 
को समभ गई कि तु उसने सोचा क्या करें ऊढ का पर (गोडा) बधा हुमा है 
उसने कहा । 
गीत गावती डूमणोी खली नवली घात। 
करहा ढांलों ऊबर कहि समभ्राऊ बांत ॥ 


मारवणो तू अति चतुर हिय जु चेत गिमार । 
ल कक्‍ता सू कामडो करहे काबे मार॥ 
मारवणी समझ गई ! उसन ऊट का सटकारा  ऊद तीन पावों से भागने 
लगा । ऊमर सूमरा ने झपने सरदारो से कहा ऊठ का जाने मत देना । यह सुन कर 
राजपूत दौड पड़े । मारू न कहा यह ऊट आप लोगो की पकड मे नहीं झरायेगा । 
इसके स्वामी को बुलादो वे बिसास कर इसे पकड लेंगे । ऊमर सूमरा ने ढोला से 
कहा श्राप ऊद को पकड कर शीघ्र वापिस पघारो । ढोला ने विसास कर ऊट को 
पकड़ा ठब मारवणी ने कहा-- 
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तत खिण मारवणछी कहै, साभक्ति कथ सुजाण । 
झापा चुकों ऊमरो क्यू रक्‍्ख ग्रापाण ता 
यह प्ाख खोलने वाली वाणी सुन कर ढदाला ऊट पर सवार हो यया । 
उसने मारदणी की झमृत भरी झखो म॑ देखा जिससे उसकी ग्रमल उतर गई । 
मारवणी ने ढोला से कहा उठ को तैज दौडागो । ढोला ने ऊद को सटकारा । 
ऊठ तीन पावो से ही हवा से बातें करने लगा । यह देख ऊमर सूमरा भपने सरदारो 
सहित ढोला के पीछे दोडा पर पकड नही पाया 
हल हलो ऊमर कहै, पथी पडे पयाण। 
जा भाले तिए लाख दयू करहा ने केकांण ॥ 
ऊमर सूमरा और ढोला के बीच म पब पर्याप्त अन्तर पड गया था। मार्ग 
मे एक चारण मिला । उसन ढाला से केहा ठाकुर ऊठ का भोडा वघा है झौर उस 
पर भाप दो भसवार चढे हैं उठ से एसी कौनसो चूक हुई है । ढोला ने चारण से 
कह कि ऊद के गाड़े से बधी रस्सी का काठ दो और घह रमसी उमर सूमरा को 
दिखा देना और कह देना कि तोन पावो से उस ऊढ ने कठिन घडिया काट दी हैं । 
झ्ब तो उसके चारा पर जमोन पर उडने लगे हैं। दोला का ऊठ हवा म तरने 
लगा । 
घुसरे दिन जब चारणश को उमर सूमरा मिला ता उसने कहा-- 
ज्मर सुझ मुझ वीनती दउड़ि न मार तुरग । 
करह लधियो कूटियो झाडावला बड़ बय ॥। 
यह सुनकर ऊमर सूमरा निराश हो झपने घर चला गया । 
ढोला नलव॒रगढ़ पहुच गया । उसने बाग में झपना डेरा लगाया । बागवान 
ने बधाई सदेश राजा नल के पास पहुचाया। राजा ने बागवान को इस शुभ 
सदेश के प्रतिफ्ल बहुत-सा घन पुरस्कार स्वरूप प्रदान किया । बाग में उत्सव का 
आयोजन किया गया । रानी दममन्ती ने मुख दिखाई मे बहु मारवणी को दस 
गाव दिये । मारवणी को देखकर राजा दरबार झोर समी लोग प्रसन्न हुए। 
शुभ मुहत में राजकुमार ढोला धोडे पर चढ़कर राजमहल मे प्रवेश के 
लिए चला । सहलिप्ण ममल या रही थी । डूमणिया बधावा गा रही थी। बत्तोसा 
प्रकार के वाद्य यत्र बज रहे थे । नृत्य ओर मभिनय दा निराला ही भानन्द था । 
इस प्रकार के स्वागत के बाद ढोला भद में पहुचा | वह राजा नल के चरणो मे 
प्रणाम के लिए भुक गया । राजा ने भ्ति प्रसन्न हाकर राजकुमार का उसके महलो 
में राज दरबार मे निछ्धरावल एवं मुजरा हुप्रा । सबको विदा करके दढोला भ्रपने 
महलों में माया । इसो समय मारवझी ने महल मे प्रवेश किया । घोड़ी देर बाद 
भालवरणसण्णी भी ख्ू गार करक महल मे झाई ; तोनो ही नूले पर बठ गये । 
मार्वीण ने मालवरि/य ढोलो तिख मरतार । 
प्रेकस मदिर रंग रम दी जोडी करतार॥॥ 
मालवणी मे ढोना से मय के समाचार पूछे। ोला 
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धारण ऊमर सूमरा झादि सभी प्रसगों को बताया | ढोला ने पूणल और वहा के 
राजा विंगल नथा रानी ऊम्रादे की बडी प्रशसा की, वभी मालवणी ने कहा-- 

वतखण मालवणी वहै सामव्ठ मत सुरंगव। 

सग्ठा देख सुहामणा मारू देख विरग ॥ 

बालू बाबा देसडो पाणी सदी ताति। 

पांणी करे कारण पी छड़ अ्रथरांति ॥ 

जिएा मुइ पनगर पीयण कॉंट कटाछा रूख । 

झाके फोग छाहडी तूछा भाज भूख॥॥ 
यह सुनकर मारवरी ने कहा--+ 

बढछती मारवणी क्है मारू देस सुरग। 

बीजा तौ सगता भला, मालव देस बिरंग ॥॥ 

बाछू बावा देसडो जह प्राणी सेवार। 

ना पशिहारी भूलर ना बूब लकार।॥॥ 

बाद्ू बाबा देसडी जह प्रीकरिया लोग। 

भेक न दीस योरिया, घरि घरि दीस सोग ॥ 
इस पर ढोला ने कहा-- 

मारू देस उपन्निया त्याका दत सुसेत। 

कुझ बची ग्ौरगिया खजर जहा नत॥॥ 

सुणि सुदर केता कहा मारू देस बखाण । 

मारवरी मिव्ठिया पछ जाण्यो जनम भ्रवाण ॥ 
इस प्रकार मारवणी भौर मालवाणी का बखान करके ढोला ने कगडा शा त किया । 
फिर भी मालवी हसी मजाक करती रही । ढोला झ्पनी दो ओ रानियो से बातें 
करता रहा । ढोला का मारवरी के प्रति बडा प्रेम था । सहैलिया ने मारवशी को 
बाग दिखाने का कायक्रम बनाया । राजलोक एकत्रित हुआ । राजलोक कहने 
लगा-- 

मारू तू तो मोहणी सह सिशगार सपूर | 

महिला माहि उजासडौ जाण ऊगी सूर ॥ 
महल मे जब मारवणी ढोला से पुन मिली तब ढोला ने कहा - 

मारू महला सचरी कनक वरण तास। 

पूगछ माहे झापणौ, नरवर हुवौ उजास ॥ 
मारवणी को ढोला झत्थधिक प्यार करता है फिर भी मारवणी सास ससुर के कहने 
मे ही रहती है । 

राजा पिंगल ने दहेज भेजा । उसका प्रधान दहेज लेकर नलवरगढ़ झ्राया। 

मारवणी के छिए सोना चादी मोती ग्रोर जवाहरात जडित गद्ना सहेलियो के लिए 
कीमती बेस वस्त्र भौर झाभूषण | राजा नल और ढोछा ने प्रधान का बडे चांव से 
आतिथ्य किया । 
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राजस्थानी लोक गाथाग्रो मे मुसलमानों म॑ हुए ऐसे प्रेमिया को भी विशिष्ट 
स्थान दिया गया है जो अपने प्रेम के लिए बड़ी बडी बाधाओ्रो को दूर करते है तथा 
अपने परिवार वालो का विरोध सहते हैं । यद्यपि यह कथा भारतीय इष्टिकोण से 
दूर परकीया प्रेम पर ग्राधारित है फिर भी प्रम क निमल स्वरूप भ्रमी प्रेमिका के 
अथक साहस तथा मिलन की सूझ-बूक के कारण जलाल बुबना की गाथा राजस्थान 
की एक विशेष जाति के द्वारा गाई जाती है। इस गाथा का प्रचार हिदुमो के घरों 
में इतनी गहराई तक १ठ गया है कि स्त्रियों द्वारा गाये जाने वाले कई लोकगीतो 
मे भी जलान का नाम लिया जाता है ! यथा-- मर्हें तो थारा डेरा निरखरा प्राया 
हु म्द्वारी जोडी रा जलाल / 
बलख के बादशाह कुलनहसीब की जब मत्यु हुई ता उसके दो पुत्रों को लेकर 
उसकी पत्नी गाहएी अपने भाई मृगतमायची के यहा चली भाई। मृगतमायची 
शटठामखर का वादशाह था । गाहणी ने श्रपने भाई को बतख का सारा वत्तात कह 
सुताया । वह सो रा कर कह रही थी कि भोमियो ने कुलनहसी व के मरते ही उसका 
सारा राज्य दवा लिया, मैं भ्रत्यत कठिनाई से भपने इन दोनो पुत्रों को लेकर यहां 
तक भा सकी हूं। तुम मेरे भाई हो । ऐसे कठिन समय मे तुम्दारे प्रतिरिक्त भौर 
कौन मुझे सहारा देगा । मगतमायची बहिन को कदुण गाया को सुन बडा द्रवित 
हुआ । उसे बसे हो भपनी बहिन स बहुत भ्रधिक स्नेह था । किन्तु प्रव उसके दु खो 
का देखकर वह पात्मीयता से भर गया | उसने प्रपन मानजा का बड़ लाड-प्यार से 
पालना प्रारम्भ किया । 
दोना लड़को मे जलाल का यत्तित्व भ्रधिक उभरता हुमा था । जो भी उसे 
दखता रीक जाता | सभी उसकी वार्ता झौर कायकलाधथो की प्रशसा ररते। मामा 
न॑ झपनी बढित मौर भानजा की सुख सुविधा का समुधित प्रव छ कर दिया था ! 
होना लडके घुडसवारी प्रस्त्र शस्त्र-सचालन राज-व्यवस्था तथा प्र-य सामा य ज्ञान 
मे श्रवीण होत गये । मौलवी मुल्लामो न मगतमायची दे सामने जलाल की गुश 
ग्राहिता की तारीफ # पुन्न बाघ दिय | वे टिन दून प्लौर रात चौगुने बढ़ते लगे । 
जलाल के मन म झपनी शक्ति का स्वतवतापुवक पू्ण उपयोग करने की इच्छा 
उत्पन्न हुई । बह चाहता या वि मरी प्रतिष्ठा सत्र च्याप्त हा । मेरे वल शौम रूप 
भौर विद्या की सवत्र दुदुनचि बज उठ । इसके लिए स्वव-प्र प्स्तिः्व की भावश्यवता 
थी । महत्वाकांक्षी जलाल प्रपने स्व को श्रतिष्ठा के लिए दिन रात एक करने 
समा। एक टिंन उसने प्रपने मामा से निवेदन किया हि मैं स्वयं वलख हल्के के 
बादशाह डा पुत्र ह्‌ इसलिए भाप के समात ही मेरी भी प्रतिष्ठा हानी घाहिए। 
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इस समय जलाल हथियार बाघ हुए था । खवास न समभा कि जलाल बादशाह पर 
ग्राक्मण करने के लिए धाया है इसलिए उसने बादशाह श्रोर जलाज़ के बीच 
भपनो तलवार खडी कर दी । बादशाह ने जलाल से पूछा कि वराबरी की बात से 
तुम्हारा प्रभिप्राय गया है। जलाल न प्र ऊचा करके निमयता से कहा कि मामा ! 
प्रापने हम पाल-पोस्त कर बडा किया है भव हम कर गुजरने क॑ काविल हो गये 
हैं। में दीर हू भौर जहा भी जाता हू वहा तक धपने शोय का प्रदशन करके प्रपने 
लिए उपयुक्त स्थान बना लेता! हू । इसलिए मैं ध्पने भाग्य परीक्षण के लिए परदेश 
जाना चाहता हू । मैं भेरे पिता के समान स्वतात्र राज्य की स्थापना करना चाहता 
हैं। मैं यदि एसा कर पाया तो अपने भाग्य की सराहना करू गा । मग्रतमायची ने 
जलाप के विचारा की प्रशसा की भौर कहा कि तुम याग्य बाप की योग्य सतान हो । 
प्रगर तुम चाहो ता तुम्ह मैं इसी राज्य म तुम्हारी प्रतिष्ठा के योग्य पद झौर मनसव 
द॑ सबता हू । क्रितु तुम्ह अपना फज बडी मुस्तदो स झाजाम देना हागा। जलाल 
यही चाहता था कि उसे कुछ उत्तरदायित्व सौंपा जाय । वह बासो उछलने लगा । 
राजा ने उसके लिए फरमान जारी कर दिया कि उसे राजा के महल का मुर्य सर 
क्षक भौर दरवारी नियुक्त किया गया है । जलाल के लिए ग्रलग महल नाकर+ 
चाकर हाथी, घोड ग्रादि की व्यवस्था कर दी गई । जलाल पपनी वीरता प्रौर 
विलासी तबियत के लिए प्रसिद्ध हो गया । एक भार जहा वह प्रद्वितोय घुडसवार 
औ्रौर तलवारबाज था, दूसरी ओर वह पुष्पो से लदा, इन्न म डूबा मस्त जिदगी भी 
दिताता था। भ्राये दिन उसके घर महफिल सजत्ती नतकिया नाच पश्रार मदमाते 
योवन की कामुक भगिमाम्रा से उसका मनोरजन करती । साथियों म॑ बठकर वह 
सुरा भौर सुददरी का संवन करता | जिघर से जलाल निकल जाता, उधर ही एक 
मादक सुगघ की लहर दौड जाती । सुग'घ से हो लोग जवाज की उपस्थिति भाष 
लऐे थ। बह मुक्त हस्त से प्रपद सौदय प्रसाधना एश्वय विलास और मित्रा की 
महफिलो पर घन खच करता था । बीर और श्युगार का उसम पश्रदुभुत सम्मि 
शरण था। 
थटाभखर की सीमाग्रा से लगा हुप्ला सिथ का राज था। सिंध मे उस समय 
मदर ताम का राजा राज्य करता था। उसक मूमना भौर बूबना नाम की दो 
कयाए थी। मूमना बडी घोर बूचना छोटी थी । छोटी लडकी बूबना रूप भोर बुद्धि 
दोना ही इप्ठिया से सम्पन्न थी । उसके रूप की चर्चा हवाप्नो मं थी । उसके रूप की 
बरूप सभी दिश्लाप्रा म विकसित थी । जव ये दोनो बहिंनें योवन की पहली सीढ़ी पर 
चढ़ने लगीं तो पनेक राजकुमारा बादशाहां तथा रसिक तरुणा ने इनका पाणि 
ग्रह करने के लिए बादशाह मवर के सामने प्रस्ताव भेजे । भवर दोना बहिना के 
लिए समान वर को तलाश मे था। बूबना के लिए वह ऐसा वर चाहता था था 
दूबना के समान सु-दर तथा बूबना के सौदय की रक्षा करने मे मी समथ हा । उसने 
प्रनेक लोगा स सलाह को । काजों ने सुभाया कि थटामखर का बादशाह मृगत- 
भायची और उसका भानजा जलाल झापकी दोरा पुत्रिया के लिए घुधोग्य वर हैं) 
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यदि प्राप घाजा दें ठा मैं तारियल मेंद फरक यहू सम्याप तय वर घाऊ। प्रायु मे 
नी जलासत मृग्ंतमायघी से छाटा पा इससिए उसने काजा वा यह निर्देश हियांड़ि 
मूमना की समाई मगतमायधी के साय तया यूदना की जलास के साथ तिशिबत डर 
प्राप्त । काजो नारियल सफर बंटामसघर वी घार घस पढ़ा । 

बादशाह सृषतमायनरी ने जब यहू सुना कि काजी मदर वी दाना खड़किश 
के नारियस सेहर पाया है तो उसजा सन यूबना का प्राप्त करने के लिए मचल 
उठा हितु काजी ने बाल्शाद मयर क प्रस्ताय का बताया डि मुमदा का नारियल 
प्रापके लिए तपा बूबता को जलास के लिए है तो मृगतमायघी वा पहरा फ़रीका 
पड़ गया । मृंगतमायणी ने हाजी को हीरा का हार उपहार म दरूर मात्री रू सामने 
वहू स्पवारषा बदल दी । वहू तो जूबना के रूप का साथी था। इसलिए पयूइना के 
सौदय से प्रपने हरस वी शोभा बदाता चाहता था| बड़ा जससा जिया गया प्रौर 
उसमे काजी ने मूमना की जसात स॑ पौर बुबना की मृयतमादघों के साथ सगाई का 
दरतूर विया। सोटकर कांजी ने बाटशाह मवर रा उस कपट फर की पर्चा नकौ । 
उउछ् राज शोप व। इर ५ | विदाह के हिल नजदीक प्लाने जग | भवर में मुगत 
मायनी प्रौर जलाप्त की बारात लकर सिंध प्रान का निमजेण दिया। सिंघ को 
सजाया गया । राजमहल मे ध्वजा-पताका पहरान सगा। भवना पर रग रोगन 
फिया गया । तारण द्वार संजाये गये । निश्चित तिथि को जलाल बारात सकर सिंप 
पहुंचा । मृगतमायची न भ्पना सांडा शाही लवाजम क॑ साथ बूयना से 'याह करने 
के लिए भज टिया था। तिय के सागा न जपास प्रोर बारात का स्वागत किया । 
बारात मे सात सौ प्ररदी पाड़ प्रॉष सा ह्ापी एक हजार ऊठ तथा पराच हजार 
रपो में बडे दस हजार व्यक्ति ध। गाज बाज भातिशवाजी क॑ साथ जलाल दुल्हा 
बना धोड़ी नचाता घल रहा था । 

जलाख र सिर सहूरा बूबना सिर सि दूर । 
जाणे सिंध समुद्र म॑ पछमंगड़ दा सूर ॥ 
(राजस्थानी बात-सग्रह पृ ६७) 

निकाह पढ़न का समय भाया । काजी श्लौर पत्र इकट्ठु हुए। बुबना का 
वियाह बाराती लोग खाण्ड के साथ वराना चाह रह थ कि वाटशाह भवर प्रसम 
जछ मे पड़ स॒या, उसन बह कि बूबना का नारियल जलाल के लिए भणा गया थां 
प्रार मूमना का मगतमायची के लिए। इसलिए खाण्ड के साथ मूमता की निकाह 
पढ़ाई जाय । वारातिया ने इसका विरोध किया भौर कहा कि काजा ने वृबना का 
दस्तूर मगतमायची षो लिए दिया था। काजी बुलाया गया । धब याजी ने प्रपना 
अपराध स्वीकार किया । बादशाह भाग वबूला हो गया । काजी को साक्लो से 
पिटवाया गया भौर देश से निष्कासित कर दिया गया । दुभाग्य को बात था कि न 
चाहते हुए भी रिवाज के प्रनुसार बूबना का विवाह मगतमायचो के खाण्ड के साथ 
श्रौर मूमना का जलाल के साथ कर दिया गया । सगाई की व्यवस्था सबको स्‍्वी 
कार करनी पडी । दुबना मन ही मन जलाल का अपना हृदय दे चुकी थी। प्रव 


जलाल बूबना_ 09 


यह परिवतन हुप्रा तो उसकी प्राशाभ्रा का लहर मारता योवन सायर दरक गया । 
फ्रि भी लाबिक दृष्टि स मगतमायची के साथ *याही जाने पर भी बूबना न जलाल 
को ही प्रपना पति समझा । जलाल ने भी डाली म वठते समय जब यूबना के 
बिजली के समान चमकते हुए रूप सा दय का देखा तो वह भो बूबना पर रीक 
गया । बहा शनायास हो एक भारी नि श्वास उसके हृदय से निकल पडा। बूबना 
और मूमना बारात के डेरे पर झआाइ । माँ के ब्ादेश से वूबदा जलाल के प्रावास पर 
गई, क्योकि उसे वैवाहिक रश्म के भनुष्तार बडी बहिन के पति पर धन यौछावर 
(वार फेर) करना था। बुबना का झपने महल की झोर जात देख जलाल ने 
कहा-- 

प्रटल माती सिर तिलक बंणी अधिक बणाय । 

जाशक हस मलफ्यो मात्र सरोवर माय ॥॥ 


न जाणू तैं क्‍या किया लाड गहेली मुज्क । 

नैसा दीद न जीव सुख, जद न देखू तुज्क ॥7 
इस पर बूबना ने जलाल को सात्वना दते हुए कह्दा कि भल्ल ही मरा विवाह 
मगतभायची के ख़ाण्डे क॑ साथ कर दिया गया है कितु मेरा तन मन, यौवन 

सौदय सब कुछ तुम्हारे लिए है । मेरे हट्य म एक मात्र तुम्हारा ही आसन है । 

बेटी भवर साह री जवणी जचण माय । 

परखा ही पतारय की तत मन दियो तुमाय ॥॥ 
बूबना का ग्रपन प्रति झगाढ प्रेम जान जलाल बडा प्रसन्न हुआ । बारात 
कई दिना तक स्वागत सत्कार में मस्त रही। राजा मवर नित्य मनुहारें करके 
बारात का चलने से राकता रहा | मूमना झ्लोर बूबना रात को बारात के डेरे पर 
विश्वाम बरती । बूबना प्राय सूमना के कमरे भ बठ कर चौपद खेलती रहती। 
दोनो के कक्ष सदे हुए थे । एक दिन मूमना भर बूबना प्रामे खेल रही थी । जलाल 
बूबना को देखने के लिए जालायित हा उठा । वह झपनी बीबी भूम्ना स छिप कर 
ही बूबना के रूप का प्याला पीना चहता था । उसने भपनी कदार से कनात चीर 
दी | सयोग की बात थी कि बुबना की पीठ भार भूमना की दृष्टि उस झोर थी । 
प्रूमना न जब जलाल का इस भवस्था म देखा तो द्वेप से जल गई । उसके हाथ से 
पासे गिर पढे फ़ुफकारती हुई वह जीती बाजी छोड वहा से उठ कर बाहर चली 
गई । बूदना इस अप्रत्याशित परिवतन का न समझ सकी । उसने दासी से पूछा 
कि यह सब वया हुप्ता २े दास़ी ने वत्ताया कि कयात चौर कर जलाल झाप को 
निहार रहा था । उसी से नाराज होकर मुमनर वहा से चली गई | बृंबना जान के 
प्रेम भे डूबती गई । एक दिन बारात के भी विदा होने का समय झ्ागया । दानों 
बहिनें भपने माता पिता से मिल कर पथक-्पथक डोली भ बढ कर थटामखर की 


प्रोर चल पडी । भवर ने प्पार धन, सम्पत्ति, हाथी, पांडे, पिजस, पालकी, दास- 
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दाप्तियां दहुज में दा विधाम करता हुपा पन मूटता हुप्रा जलास बारात सहित 
पटामसर पहुचा । 

इधर मृगतमायत्री यूयना की प्रतोशा मे पलक पावड़ बिद्धाय बठा था। 
उसने भपने हरम म सुर सुविधा मम्पन्त एक नया महस यूबना के लिए सजाया । 
बदना का रूप देख कर मृगतमायची प्रत्यात प्रसन्न हुमा । जितना सुना था उससे 
कहां प्धिक देस कर यह प्पनो रिस्मत की सराहना करन सभा । उसी हरम मं 
सफड़ा बेगमें था। लकित चाँद का टुरढा यही था । बारी बारी से बादशाह सभी 
बेगम के महत्ता मं जाता पा । प्राय एर वर्ष मे बेगम एक हो बार मु ह देख पाती 
था । बूबना ने इन बगमा की ससया एवं धौर बढ़ा दी । मृगतमायची ने प्रपने मुझ्य 
सरक्षक जलाल को यूबना के महल का सरक्षए काय सापा । जलाल भी यद्वी 
चाहता था । महल के सामने ही जलास का दरोसखाना था । जहां बठ कर जलाल 
प्रमीर उमराप्ता वे साथ बातघोतठ करता रहता था । उसकी दृष्टि हमेशा बूबना के 
महख की सिड़किया घौर भरोसा म समी रहती थी । सोचता था कि कभी तो ईद 
या चाँद निवलंगा ही । 

लोचण ध्याप्ते दीद के, निरखत नित का नित । 
दरसण ही पाव नहां मित भ्क ही जित ॥। 

वह नित्य मुजरा करने के लिए महल के दरवाजे तक जाता | इस दरवाजे 
पर यूबना के पीहर का प्रथा पहरेटार पहरा देता था | वह बडा बुद्धिमान्‌ भौर 
घतुर था। वह स्पशमाप्त से घोर जुटेरा पासण्डियो बदमाशों स्त्रियां पुस्पो को 
पहुंचान लेता था। महल म प्रवंश करन क॑ पहल वह प्रत्यक व्यक्ति की जाच करता 
था। उस भर थ स बच कर उसकी प्राज्ञा बिना महल मे कोई प्रवेश नही कर पाता 
था । जलाल दशना की लालसा से नित्य महल को टकटकी लगाकर देखा करता 
था। बूबना भी प्रपने भ्रमी को देखने के लिए बचन रहती । वह भी किसी बहाने 
उसे देखना चाहती थी | जब वह किसी भी प्रकार जलाल की खोजबीन न कर सकी 
ता उसने प्रपती एक दासी स पूछा कि वया जलाल यहा कभी सलाम करने के लिए 
भी नहा प्राता | दासी समझ गई । उसने वूबना पर णीतल जल छिडकत॑ हुए कद्दा 
कि जलाल रोज भापके दशन! के लिए द्वार पर भाता है मौर निराश लौट जाता 
है । दिव भर भ्रपन दरीखाने से झापके भरोखो का टकटकी लगाकर “सता रहता 
है | यह सुनकर बूबना के मन मे जलाल के मिलन की उत्बठा तांग्रतर हाने लगी । 
बह बहाने की तलाश करन लगी । 

एक दिन उसने बादशाह से निवदन कराया कि हैं झपनी बहिन मूमना से 
मिलना चाहती हू । मुझे झाज्ञा दी जाय । महल के प्रधाद सरक्षक तथा पह्रेदारो 
को बादशाह ने हुक्म दिया कि बूबना को शाही व्यवस्था मे मूमना के महला में 
पहुचाया जाय । जलाल ने दासी का वेश बनाया आर अपनी दिलरूबा स॑ साक्षा- 
ज्कार किया । कई दिन से विश्युडे दो हृदयों का मिलन हुआ्ना । जबाल ने कहा -- 
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प्रास घरदा झाज सां, मिलिया जोग दिखाय । 
हम भूखे तुझे नेह के, भवूडा ज चखाय ॥ 
यह सुनकर बूबना कहने लगी--- 
जलाल भरहडी ना कही साथी बात सुहाय । 
खेत घणी ना चाखिया पथी कहा चखाय।। 
यह सुनकर उलाल ने तपाक से कह्दा-+ 
भूठी भूद न वोलिय, सांची वात कहते । 
लड़ी पड़ी जे खत मे, ढाढ़ा ढ़ोर चरत ॥ 
यह सुन बूवना भदर ही प्रदर सिमद गई। जलाल ने बूबना को वाह्दो मे 
समेट ग्राढालिगन किया । बूबड़ा का छुम्बन किया । झदर ही प्रन्दर दोता एक हो 
गये । बिरह की प्रग्नि शा त हुई । हँस हँस कर दूसरे को भ्रेम-पाश म॒ बाधिते रहे । 
बाद मे बूबना भ्रपनो बहिन मुभना से मिलने महल में गई । स्‍ापसी बातें होने 
लगीं । तभी मूमना ने बुबना स रहा कि जलाल के इत्र की खुशबू तुम्हारे भादर प्रा 
रहो है। क्‍या रास्ते म जलाल मिल गया था । 
विजय पड़ी क्या पथ म, मिलियो बीच पठाए । 
हली तोरा कापडा, मी पिय हदी घाण ॥ 
इस पर बूयता ने वहा-- 
असी बातां ना कहो, समझ राख तू भाण । 
घोबी घोया कापडा कठा विलगी घाण।॥ 
झौर इस प्रकार मूमना से बातें कर घूवना भ्रपने महलो मं लौट झाई। 
सावन का महीना लग गया था। बाग-वगीचों मे फूलो पर भूलती हुई 
रमणिया वातावरण को मादक बना रही थी। तोज का त्योहार भाने वाला था । 
तीज पर परदेशी घर जा रहे थ झोर भ्रपनी प्रपनी पत्नियो का गले लगा रहे थे । 
बूबना जलाल के विरह में छटपटा रही थी | तीज के भ्रवसर पर जलाल के प्रालि+ 
गन मे बद्ध होने का प्रातुर थी । थ्रुक्ति सोचो गई । विश्वासपात्र दासियो ने सहयोग 
देना स्वीकार किया । चुबना ने जलाल को सदेश भेजा कि सावन की तीज के दिन 
बह प्रवश्य ही उपदन में भ्राये प्रौर अ्पती बूबना को गले लगाय॑ । बूबना का सदेश 
पाकर जलाल के मन की मुझोई कलिया खिल गई । बह सजघज कर तेल फुलेल 
लगाकर उपवन के दरवाजे की भ्रोर भाया । माली ते उसे रोक दिया । उसने भपना 
रेज् जड़ा ह्वार माली को भेंट भे दिया और झम दर प्रवेश कर गया । पंडो के एक 
म्ण्ड के में छिपा वह रात्रि को प्रतीक्षा करने छगा । रात बीतते ही बूचना ने पनी 
दापियों को भेजा दासियों ने इधर उधर घूम फिर जछाल को दूढ निकाला | 
उसको साथ ले वे बूचना के उपवन मे प्रवेश करना चाहृती थीं कि झ था पहरेदार 
उनकी छानबीन करने लगा । वह जलाल के स्पश् से ही समझ गया कि वह कोई 
सपठ है। घ थे ने जलाल को वापिस लौटा दिया । प्रब दासियो ते पुन हिस्मत की, 
भौोर एक फूलों को टोकरो मे जलाल को छिपाकर मुस्य हार पर लाइ। इस बार 
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प्रथा प्रहरो प्रादमी को संघ को पहचान गया । उसने उन दासियो को डांटा कि तुम 
पुष्पों में पुषष को छिपा कर लें जा रही हो । दासियों ने भनुदय विनय किया प्रौर 
बूबना ने स्वय वी इच्छा को दर्शाया । बूबना की इज्छा जान जसाल को प्रदर जाने 
दिया । जलाल पौर बूबना का फिर मिलन हुप्रा । उपवन भ दोना ने फूलों का 
प्रानद उठाया । जसत्रीड़ा की घोर प्रशय रास रघाया | सात दिन तक जलाल 
यूबना के उपयन म ही रहा । दोनो की सयोग मी प्यास बुकती ही न थी । भाग म 
घी की तरह उसकी वासना बढ़ती जा रही थी । लोगा ने बादशाह के कान भर 
दिये । जलाल भौर वूबना की प्रेमन्याथा घर घर म॑ पहुंच चुकी थी । इसलिए 
सदेहशील बादशाह वास्तविकता की जानकारी के लिए बूबना के महल मे पाया। 
बूबना कुशांग्र बुद्धिबीला पी । उसने जछाल को पुष्पो के ढेर मं छिपा दिया । 
बादशाह ने इधर उघर +ंक कर देसा कितु जलाछ का कोई चिह तक भी उसे 
दिल्लाई न दिया । वह बड़ा प्रसप्त हुमा | बुबतना ने भपने रूप सौदय से इतना 
मोहित कर लिया कि वहू बुबना को पूछ भी न सका । भाश्वस्त होकर बादशाह 
लौट गया । उसे भाषे पहरेदार पर विश्वास प्रौर मव हुप्रा । उसके रहते कोई 
अपरिचित बूबना के महल म॑ नही जा सकता था किठु इन दिनों उसने जलाल को 
नही देखा था इसलिए प्रपती शका का निवारण करने के लिए बादशाह ने जलाल 
के मित्रो से पूछा कि इन दिनो जलाल कहा है! मुजरा करने भी नहीं माया । मित्रा 
ने बादशाह की शका को दूर करते हुए कद्दा कि भपनी नई बीडो मूमना के प्रेम में 
इतना मदमस्त हो रहा है कि घर से बाहर ही नही निकलता | मगंतमायची पूर्णत 
सतुष्द दो गया । छ माह गुजर गये । जलाल बूबना के महल से रेशम की डोरी 
के सहारे बाहर उतर भाया । 
उसी प्रकार दिन गुजरते गय । बूबना के प्रेम की खुमार भव उतरी तो 
जखाल के द्ृदय म मिलन की उत्वट इच्छा हुई वह फिर प्रवसर की प्रतीक्षा करने 
लगा । बूबना ने भी कई बार उसके पास संदेश भिजवाये। लेकित उपयुक्त प्रवसर 
ही नही मिला । लोग बादशाह को यह बराबर कहते रहे कि जलाल बुबना से रात 
को मिलता है। बात की सत्यता जानने लिए एक दिन बादशाह भौर जलाल दोनो 
ही शिकार खेलने के लिए गये । रात हा जाने के कारण जगल मे ही उदोने विभाम 
करना उचित समझा । जलाल का मन इस समय बूबना के पास जाने को मचल 
रहा था । वह पपने भ्राप को रोक न सका । चारो झोर चांदनी बिखर रही थी | 
जलाल ने बादशाह को माजूम खिलाया । माजूम के नशे मे बादशाह गहरी नींद मे 
सो गया । थोडी रात गुजरने पर उसने वादशाह का भरबी घोडा लिया झौर 
बूबना के महल में पहुच गया । बूबना तो स्वय जलाल के विरह मे व्यधित थी । 
उसके विरह सततप्त हृदय म नीद कहा थी ? प्रतीक्षा करते करते वह तो बेहाल हो 
गई थी ॥ झचानक हवा मे इत्र की सुगःघ के साथ जलाल के शरीर की भीनो भीनी 
महक महझ मे मर गईं। जलाल को झाया जान कर उसने रस्सी की सीढिया नीच 
लटकाइ । जलाल श्रौर बूबता राठ भर रग रेलियो म मस्त रहे । ध्ात काल होने 
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से पूव ही जलाल बादशाह के समौप पहुच गया भौर उसी प्रकार सो यया । जब 
बादशाह नींद से उठा तो प्रपने मानजे को सोया देख कर बडा प्रसन्न हुप्ना । उसे 
लोगा की चुगली पर क्रोध झौर जलाल पर विश्वास हां ब्राया । उसने सोचा कि 
ये लोग व्यय ही मेरे भानजे पर दोप लगाते हैं। चुगलखोरो को उसने डाटा ॥ 
मुह लगे नौकरो ने हिम्मत करके वादशाह से कहा कि जलाल झापको घुला कर 
बूबना से मिलने गया था। झापको विश्वास न हो तो अब भी पाप भपने घोड़े को 
देख लीजिये । वह पसीने से तर है। मत का भ्रम मिटाने के लिए बादशाह ने घोड़े 
को देखा । घोड़ा पसीने से नहाया हुआ हाप रहा था| बादशाह की सदेह की प्रग्नि 
में भी पड़ गया । उसने जलाल को तो बुछ नही कहा पर कुछ निएचय करके नगर 
लौट भागा । 
मृगतमायची के शासन के शा तगत गिरवरगढ के परगने पर शप्ुप्तो ने 
चढ़ाई करदी प्रौर गढ पर शत्रुओ ने झधिकार कर लिया । हलकारे ने कापते हुए 
बादशाह को यह ख़बर सुनाई । बादशाह का चिन्‍तित होना स्वाभाविक था । जलाल 
को प्रपने झौर बूबना के मध्य से हटाने का उस सुयोग प्राप्त हो गया । जलाल के 
नाम हुवम जारी किया गया कि भच्छी खासी सेना वे साथ शत्रुश्नो को मार भगाने 
के लिए उसे शीघ्र प्रस्थान कर देना चाहिए | भौर हर हालत भ किले को पुन 
हस्तग्त करके ही लौटना चाहिये । युद्ध की कमान प्राप्त कर जलाल बहुत ही प्रसभ्न 
हुपा। भाज उसको भुजाओो मे रक्त नही समा रहा था | उसने युद्ध मे जाने की 
तथारियों की । बूबना अपने प्राशप्रिय से मिलने गई । जलाल उसे अपने बाहु पाश 
में भर कर विदा माग रहा था । वूबना सिसक सिसक कर कह रही थी कि मैं 
बादशाह से भभुरोध करके तुम्हे शीक्ष गिरवर॒गढ से बुला लू गी । भाने वाली तीज 
पर मैं तुम्हारा इतजार करूगी । 
जलाल की सेना ने कूच किया । बूवना विरह की आग में भुलसतो रद्दी | 
रह रहू कर उसका मन जलाल के साथ साथ हो लेता । रात दिन रो रो कर वह 
भ्रासुप्रों से श्रपना भ्राचल भिगोती रही । विरह विलाप मे बूबना कहने लगी-- 
अब की सज्जण ज मिल, कबहु न छोडू सग। 
पी हरणा हरस्पाख ज्यू होय रहें पभ्रघय ॥॥ 
सूता नीद न जीव सुख जवहि न देखू तुज्फ। 
ना जाणु तैं क्‍या किया, प्राण पियारे मुज्क ॥ 
चादनी रातजि की छटा को देखकर बूबता कहने लगी--- 
अहो उजछी रातडी, क्णि दुसमझ दी बाल | 
पडी जछू मैं भवन में प्रीतम बिन बेहाल ॥ 
बूबना ने जलाल के विरह मे सभी झ्गार प्रसाधनो को त्याग लिया। ने 
पत्रग पर सोती है, न सुगध ही लगाती है न नये कपडे ही पहनती है भोर न द्दी 


बा को घारण करती है | वह तो जमीन पर सुखी लकडी की ग्रात्ि पड़ी 
रहती है । 
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इधर जलाल न शिरवरणगढ़ उ चार) तरप से घर लिया। उसकी मोर्चा 
बादी इतनी सशक्त थी कि शत्रु बा पिल्‍ला भी उस थ्यूह को भेदकर बाहर नही 
निकल सकता था । उसने गढ़ पर चदाई करके यथ मे खून बहाना उचित नहीं 
समभा इसलिए बुद्धि बल या सहारा लिया । उसने एक दूत के द्वारा शत्रुपो को 
स॒देश भेजा कि मैं तो शिकार सेलने के लिए स्‍झाया हू प्रौर भापको प्रपना मित्र 
समभता हू । मेरी तरफ से किसी मी प्रकार से भड़काने वालो कायवाही नहीं 
होगी। इस संदेश वा सुनवर शत्रु भव्य त प्रसप्त हुए । वे जलाल वी तरफ से 
निश्चित होकर रहने लगे । इस प्रद्मार कालचक्र चलता रहा | सती के धान पक 
गये । शत्रु भों के सनिक बहुत बडी सद्या मे प्पन सतो पर चल पड़े । उ'हं प्रपनी 
फसल काटनों थी । इपर जलाल ने भपनी सेना को पोछ्चे हटन का हुबम दिया प्रोर 
यह भ्रफ्वाह फलाई कि बादशाह ने उसे वापस बुला लिया है । इस समायार से 
शत्र, भौर भी मधिक निश्चित हो गये | इधर मौका दसकर रात होत ही जवाल ने 
बिले पर घुवाधार हमला बोल दिया। उसक सिपाही सीढ़ियों की सहायता से 
किल पर गढ़ गये । उन पर तलवारें चली + बार ५र वार हुए घमासान युद्ध हुपा | 

मूर्योदिय होते हात बिल का फाटव तोड़कर जलाल के वीर मदर प्रवेश कर 
गये । जलाल ने भपन जौहर से सूर्योदय की पहली किरण के साथ मगतमायची का 
भण्डा पहुरा दिया । जांत के नगाडे वजने लगे । धरती भौर भ्राक्षाश जयजयकारों 
से पाठ दिये गये। विजय की मस्ती मे भूमता हुआ जलाल प्रपार धन सम्पदा के 
साथ हाथी पर बढ कर घटाभखर लोट भाया । सावन वी तीज के तीन दिन शेप 
रह गये थे । जलाल का झागमन सुनकर बूवना प्रत्य त भप्रफुल्लित हुई । उसन जलाल 
के सम्व ध में बादशाह का स देह दूर करने का प्रयत्न भी किया और कसी सीमा 
तक वह सफ्ल मी रही। इधर वह जलाल के सयोग के लिए छटपटाने लगी । 
सौता भ काता फूंसी होने लगी | बूवना जलाल से अवश्य मिली । सौतो ने बाद 
शाह को ऊच-नीच समभाया मडकाया कि जवाल शअ्पनी बेबी मूमना के महल में 
कतई नहीं जाता है। अब झापकों जलाव भौर यूबना को दूर दूर रहने के लिए, 
विशेष सतकता भपनानी चाहिये । 

बादशाह ने झपने जतमहल मे बूबता के लिए रहने की अयवस्था की | जल 
मे बड़ बड मगरमच्छ प्रौर नरभक्षी ज तु छाड दिये गये । जल क किनारे पर बडे 
बडे भीमकाय प्रजगर शेर चीते जहरोल जानवर हिसक पशु एकत्रित कर छोड 
दिये गये । जगह जगह चोकिया बनाकर स्वामि भक्त पहरेदारो को चेतावनी दे दी 
गई । इस कठोर व्यवस्था को पार करके चिडिया का वच्चा भी महल मे प्रवेश 
नहीं कर सकता था । 

जलाल की इस कडे पहरे का भेद चात हो गया । उसके मन में बूबता के 
लिए प्यार उमड़ पड़ा । उसने युक्ति सोची | उसन थटाभखर से कुछ दूर पझपना 
डेरा डाला । भेड बक॒रिया के कुछ रेवड उसने खरीटे । वह झपन एक विश्वासपात्र 
मित्र के साथ भेड बक्रियो को लकर जवमहल की ओर चल पडा। भूखे शेरो, 
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प्रजयगरो और हिंसक पशुप्रा को भेड बकरिया खिलाता हुप्रा वह चौकिया तक 
पहुचा । चौकी पर रत्नजडित प्राभूषणों मोहरा सरप्रया का लोभ दिखला कर 
पहरेदारों को अपनी आर मिला लिया। झ्रव उसके सामने पाताल का दरवाजा 
खोले हुए सरावर था । बड बड जीव ज तु उछल उछल कर मय की सध्टि कर रहे 
थे। जल्नाल प्रेम दीवाना था। बूत्रना के प्यार न उसमे साहस का सचार किया । 
वह अपनी कटार लिए हुए जल मे कूट पडा । जल जतुझे को मारता काठता 
चीरता तरता हुआ वह जलमहल की ओर बढ रहा था । बूबना ने भरोसे से भपने 
प्यारे को इस प्रकार म यु के मु ह म कूदते हुए दखा । वह अ्रशुभ से डरी हुई व्याकुल 
हो गई । उसने एक घड़नाव अपने विश्वस्त झनुचर द्वारा सरावर मे॑ डलवा दी। 
जलाल भौर बूबना का मिलन हुआ । लम्बे समय के बाद दो प्रमी जी खोल कर 
मित्र रहे थ। दोना ने अपनी प्यास बुकाई । दिन निकलते के पहले ही जलाल ने 
बूबना से विदा ली ) जलाल सूर्योदय से पहल ही श्पने महल लौट प्राया । बादशाह 
प्रात काल उसकी हाजरी लने वहा झ्राता था । वह इन सब कठिनाइयो को पार 
करता हुप्ना नित्य वहा उसे सोया हुआ ही मिलता । बादशाह को विश्वास होने 
लगा कि जलाल निर्दोप है। जलाल झौर बूबना का गुप्त मिलन चलता रहा । एक 
दिन वह रस्सी टूट गई जिसके सहारे स जलाल महल पर उतरता झौर चढ़ता था । 
लाचार होकर उसने मुख्य द्वार का रास्ता लिया ) यहा तनात पहरेदारो ने जलाल 
का राकना झार पकड़ना चाहा | भला वीर इन व घना को कस स्वीकार करता । 
उसने अपनी तलवार खीच ली और पहरेदारा का मौत के घाट उतार दिया । 
जब यह समाचार मगतमायची क॑ पास पहुँया तो वह कोध मे लाल पीला 
हो गया। वह जलाल को सरूत दण्ड देने के पक्ष मे था लेकिन बुबना ने झनुनय 
विनय करके उस बचा लिया । बादशाह का मन अब पूरी तरह शका स॒भर गया 
था। वह किसी भी तरह झपने इस काटे को निकाल कर फेक देना चाहता था । 
उसने मोचा कि यदि किसी भी तरह जलाल के मरने की खबर बूबना तक पहुचा 
दी जाय तो वह उस धक्के का सम्माल न सकेगी और प्राण त्याग देगी । 
एक दिन वादशाह जलाल को शिकार खेलने अपने साथ ले गया | जगल म॑ 
पहुंचकर उसने प्रपने विश्वासपरात्र सेवक के साथ यह स देश भेज दिया कि जलाल 
एक शैर की चपेट म झा गया और मारा गया । जब यह समाचार बूबना ने सुना 
तो उसका हृदय फ्ट गया। प्रारा पखेरू उड़ गये । जलाल जब बादशाह के साथ 
शिकार से लौटा भौर बूबना के मरने की बात सुनी तो उसके दुख का झ्रारपार 
सही था । बूबना यूबना करते हुए उयने भी उसी क्षण प्राण त्याग दिये । 
गाहझी फूट फूट कर रान जग्री | शंप सभो लाग बडे प्रसन्न थे | मूमना 
दुखी थी बूबना प्रौर जलाल दोना को एक ही कत्र मे दफनाया गया । वे जीवित 
भी एक ये ग्लोर मरन के वाद भी एक ही रहे । 
दफ्नाने के एक दो दिन बाल शकर पावत्री के साथ नदी पर बठे जलाल 
बूबना की कब्र के पास से होते हुए जा रहे ये। इस कब्र से भीनो भीनी महक 
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साथ साथ खेत की भोर जा रही थी । बातों ही बातों म पेमलदे ने नाग्रवःती को 
बड़े गव के साथ कहां कि जब मेरे देवर नागजी धरती पर कदम रखते हैं तो उनके 
हर कदम के नीचे रोली का चिह उभर घाता है | नागवती को इस भनोखी बाव 
पर बडा भाश्चय हुमा । पमलदे को लगा जसे नायवन्ती को उसके कथन पर विश्वास 
नही हो रहा है । इसलिए पमलदे ने उसके सामने एक शत रखी । यदि मेरा कपन 
सच निकले प्रर्थात्‌ नागजी के हर कदम पर कु कुम के चिह बन जाय तो उुम्हें 
नागजी के साथ विवाह करना होगा । नागव ती ने लज्जा भौर सकोच के साथ 
यह शत स्वीकार करली। पेमलदे झौर नागवन्ती नागजी के पास गई । भाभी ने 
देवर को चौपड पासा खलने को कहा | चौपड डाल दी गई। नागजी भौर नाग 
बातो की जोड़ी बनी । दूसरी जोडी पेमलदे प्लौर उसकी सद्देली की थी । विनोदपूर्ण 
बात दीत के साथ पासे फ्रके जा रहे थे | दाव दिये जा रहे थे । सर सर करके 
चन की हवा प्रवाघ गति से बहू रही थी | नागवठी के मुझ पर बालो की सटें 
उड कर नागणी को प्पनी पोर झाकृप्ट कर रही थी । हवा ने प्रपनी गति प्रौर 
बढ़ा दी। नागवती प्रपने वस्त्र सम्भाल कर सिमट जाना चाहती थी कि प्नायास 
ही उसका उत्तरीय उड़कर नागजो को स्पश करने लगा | नागव तो निवस्त्र दिखाई 
दी। उसके प्रनावत सौदय की झलक पाकर नागजी अपने भाप को सम्माल न 
सके । उनकी चेतना एक मादक मूर्खा मे प्रस्त हो गई। वे जडीभूत होकर धरती 
पर गिर पडे। नागवाती लज्जा स लाल हो गई यी। जब देवर की चेतना लौटी 
तो भागी ने विनोदपुण ठिठोली वी। नागजी ने कहां कि भाभी ! नाग्रवती 
का विवाह मेरे साथ करवा दो। पेमलदे तो स्वयं नागजी भौर नागवन्ती को 
विवाहसूत्र मे ठाध देना चाहती थी । उसने नाग ती को इस सम्बंध को स्वीकार 
करने के लिए सहमत कर लिया + पेमलदे ने समझाया कि यह विवाह गुप्त रीति 
से ही सम्भव हो सकेगा | क्योकि राजा घोल नाग्जी का विवाह कही भ्रायत्र 
करने के लिए वचनवद्ध थे, इसी प्रकार नागव ती भी हाकड परिवार के साथ ब्याही 
जाने घाली थी। पमलदे की साक्षी में ही दोनों ने यह सम्ब॒घ स्वीकार कर 
लिया । दवयोग से गाव का एक पण्डित वही झा निकला । ब्राह्मण को समभाया 
बुझाया स्‍ह्लौर यह विवाह भम्पन्न कराने के लिए राजी कर लिया । उससे वचन 
ले लिया कि वह इस विवाह की चर्चा भ्र्यत्ष नही करेगा। प्रम्नि की साक्षी भौर 
मत्रो के उच्चारण के साथ नागजी नागद ठी विवाह सूत्र मे दाघ दिए गये ॥ नायजी 
अपनी भाभी के परामश्न से खेत मे ही रहने लगे । माध का महीना भपनी दात 
बजाती सर्दी शोर प्रखर हवा के साथ ठण्ड बरसा रहा था । पेमलदे ने नागजी 
को घर चलने के लिए कहा । प्रभी नागवन्ती को साथ ले चलता उचित नहीं था । 
बयोकि विवाह की जानकारी किसी को मी नही थी। शोग भ्रमपूर्ण दूषित प्रचार 
कर सकते थे । इससे राजा घोल झौर जाखड़े के निष्कत्तक कुठ प्र पबम्बे लगने की 
सम्भावना थो । इसलिए पेमलदे ने नागवती के साथ न चलने का श्ाप्रह किया । 
बेचारी नागव ती क्या कहतो क्या करती, वह तो नाग्रजी के बिसा रहने की 
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कैस्पना मात्र के ही ब्याकुल हो यई । उस्क्ते चेतना चुप्त हो गई + चह विद्या हो 
हैए वागजी की छादी से ज्गकर आगू बहने लगी । चागजी ने अफ्तो आ्रासप्रिय 
बल्तना देते हुए कहा कि तुम क्िता मत करो | मैं बहुत जल्दी बिवाह के 
सब भेद अपने पिताजी पर प्रगट कर हू या भौर पासकी पेज कर राज सम्मान के 
ताप तुम्हे महतो मे ले जाऊया। मत भार कर विरह की सरिता मे भपने सौमास्य 
क निमग्न करके साल प्राणो से उसने तागजी को विदा किया नागयजी महतो 
में चतर श्राए ! 
नागवती नित्य खेंदो की मुद्ेर दर चढ़ कर राजकुमार की प्रतीक्षा मर 
छाती भर नित्य निराश होकर आपुमो के सागर मे हब जाती । कागकती 
भुढर पर खड़ी होकर कौग्मा का उडाती, पशु पक्षिया को तरह तरह के 


परिगवती वागजी की इस प्रवस्था से अपरिचित घी । उ क्या भाव था 

कि जिसके लिए बहू ल्नि पत्र तशपत्ी है बद्द स्वय भी उद्दी ज्वालाओं मे जल रहा 
है। बिरह मे बैवली वह नागजी कय पाम ले लेकर खाते बिन रही थी । जत्वेक 
विस के साथ नागजी का नाम निकल भा पास का वावाबरण भी 
के नाम का स्मरस भाठ ग्राढ भांसू बहा रहा था । सागकती 

गोगजी की स्मृत्ति म॑ खाये जाने बचे गोतो मे अपनी विरह-कय प्रोढ़ा को 
दे रही थी।-हबोे पैमय जो नायजी का उपचार करने राककानी में 
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ग्रायर हुप्ना धा वह बय निराश ट्ुप्ला नागवठी के महल के नीचे से निबल रहा 
पा। उसने स्त्री कठ से निकल हुए विरह बोभल नागजी के नाम को सुना ता वह 
वस्तुस्थिति का समझ गया । नागजी की बीमारी भौर इस स्त्री की पीडा का 
सम्ब'घ मन ही मन समझ गया । प्रव उसे नागजी दे लिए उपयुक्त प्रौषधि का 
सधान हां गया । व राजा घोल के पास पुन गया गौर विश्वास के साथ निवेदन 
किया कि में नागजो 4 राग का निदान कर सकता हू । जसा मैं कहू वत्ती यवस्था 
प्राप कर दोजिये । इस बार मैं एक विश्प जड़ी बू टी के साथ भाया हू । राजा ने 
एक प्रवसर झोौर दना उचित सम# कर उस झभाता द दी । 

वय ने एकात भवन मे नागजी के रहने को व्यवस्था की । झास पास वा 
वातावरण सो दय स परिपूण बनाया । चप्ा चमेलो जूही मांगरा के पौध महल के 
इंदगिद लगा दिये गये । वच्च ने नागजो ने' महल की समुषित व्यवस्था भपने हाथ मे 
रखी | होती के दिन थे घमाव गाई जा रहो थी । फागुन समी का मदमत्त बनाये 
था। बसत वी श्री सब पर विखरी हुई थी । भौरता के भुण्ड योत गाते हुए एक एक 
स्थान से दूसरे स्थान तक जाते रहते ध । राजमहल द्वोली के रग रेलियो से मुख 
रित था। उपयुक्त अवसर देखकर बद नायव ती क॑ पास गया भौर कहने लगा कि 
जिसके लिए तुम इतनी विह्वंल हा उससे सयाग का भवसर झा गया है। उठो 
मलिन यस्‍्त्र पेंक दो सालह श्र गार कर भपने प्रेमी से मिलने की तयारी करा । 
प्रपनी सहेलिया के साय राजकुमार के महलो की ओर प्रयाण करो जिससे तुम 
सदेहमुक्त रह सको। नागव ती जसे सूखी बल पर पाती पडा हो हरी हो गई। 
प्रसन्नता उसकी छाती में समा नही रही थी | कचुकी के व ध उसके ज्वार को रोक 
नही पा रहे थ । वह रोमाबित हो गई । मा की झ्ाजश्ा लकर नागव ती पपनी सह्दे 
लियो के भुण्ड बे साथ होली क॑ गीत गाती राजा घोल के' महल म॑ पहुची जहा 
होली के गीता की घूम मचाती हुई वह खण्ड प्रद्धण्डा में घुम मई राजकुमार का 
भराबाप्त कही नहीं दिखाई दिया । दासी चम्पा नागव ती की मनोदशा को पहचान 
गई। वह उसे भुण्ड मे स निकाल कर चुपचाप नाग्रजो के उस एकात भवन में ले 
गई जहा नागजी ठहरा हुआ था । नागजी क अस्वस्थ शुप्क शरीर झौर उजडे तेज 
को देखकर वह सन्न रह गई | नागजी भी भ्पने सपना की रानी को भ्रचानक देख 
कर गदुगद्‌ हो गया । दाना ही दौडकर गले मिल गये | तडपती मछली को उत्त मिल 
गया। चकवा चकवी का सवेरा हो गया । चौपड पासे डल भनांविनोद हुआ । सेज 
सजाई गई । बाता ही बाता मे एक हो गये। सवेरे तक भी व उस सजी हुई 
सेज पर वर्षा की नीद ले रह थे । इह सूर्योदय सौर ससार की हलचल का कसे 
ज्ञान होता ? वे तो प्रेम की सुरा पी कर निद्रा देवी की गोद म निमग्न थे । 

रांजा जाखड़ झौर राजा घोल दोनो ने ही नागजी के स्वास्थ्य की जानकारी 
के लिए उस महल म॑ पर रखा और नागजी नागव ती को एक सेज पर सोये देखा 
तो राजा घोल झाग बबुला होकर अपनी तलवार म्यान से निकाल बठा | वह अपने 

५ पुत्र के दो टुकड़े करने को था कि राजा जाखड ने वार साधते ही उप्तका हाथ 
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प्रारदी उठाइ धोर सजल नत्रों स चौकी पर बढी हुईं नागवातों की प्रारती 
उतारी। उसके नेधो से बहती उष्ण जल की घारा ने नागव ती को प्पने प्रिय का 
परिचय दिया । मागजो को ऐस दुस्साइसिक काय म प्रवृत्त देखकर नागवठी कुशल 
क्षेम के लिए दवताप्रो को मनाने लगी । झवसर देखकर इतना ही कहा कि तुम 
उपवन मे चलो , मैं वही पास के मा दर म तुमसे मिलने भा रही हू। फिर जहा 
चाहा मुझ ल चतलना। मैं हपलेवा छुडा कर तुमने मिलने भा रही हू । नागजी 
सकंतानुसार निमत स्थान पर चला गया । 
हथलव पर बढी हुई नागवती ने मूच्छित होने का बहाना किया । जल के 
छीदां से उसकी मूर्च्छा टूटी तो उसने कह्मा-- मरे सर म दद है मुझे खुली हवा मं 
तनिक विश्राम लेने दा । भाधी रात का समय था | रात साय साय बाल रही थी। 
घनपोर प्रधरा था ॥ चाद बादला की प्लोट म छिप गया था । मानो वह भा तागवती 
के दु ख से द्रवीभूत हाकर उसे भधरा कर भाग जाने का सुभवसर दे रहा था। 
प्रचानक बादलो की गडगड्ाहट क॑ साथ बिजलिया चमक उठीं। बातावरणा भया 
बात हो गया । पीपल के पत्ते चचल भौर नयप्रद स्‍ध्वरो म मिनर्भिना उठ । उसका 
शरीर काप गया | उपवन तक पहुँचते पहुंचत वह श्रम भोर भय से कला'त हो घुकी 
थी। नागजी का नाम से लेकर बह पुकार रही थी । रास्ते पर मधकार ते काली 
चादर बिछा दी थी । भभावात भौर मूसलाधार वर्षा को भी यही समय मिला 
था। वह प्रपने प्रम सूत्र मं बधी हुई नागजी को ओर दोडो जा रहो थी । उसके 
हृदय में भावनाग्मा का ज्वार भाटां बढ़ उतर रहा था। कभी उसे भय लगता तो 
कभी अम होता। नागजी क चल जाने शौर उसके रह जाने की भशुभ कह्पनाए 
भी उस सताने लगी । घतत धघरे म डूदे हुए भा दर की सीढ़िया सं टकराई । फिर 
सम्भल कर मदर के दालान मे गई जद्दा नागजी झोड कर सो रहा था । 
साय हुए नागजी का मधुरतम सम्बोधना से सना मना कर जगाने का प्रयत्न 

किया ( सागजो की नींद न टूटी । नागवती ने झपने प्रियतम की हजारो मनुहारें 
की । कभी मान मे तो कभी रीके मे | चागजी को भकेकोरा भौर सग्री कहने-- 

कु वरजी ! घू घट ता सगे सर्म्वा घयो से घिर घर म॑ तुम्हारे घर मैं हो निकाल यी। 
तुम किसकी शम्र करक॑ घू घट निकाले हुए हा रे भ्रभी ता मे मनाती हु भोर फिर 
तुम हजार मिन्नते करके मुझे मनाझ्रोगे तब भी नहीं मातू गरी। चादर उठाभो 
देखो मुझे क्या हो गया है ।' यह कह कर नागव ती ने नागजी का वस्त्र खीच लिया। 
बसन उतरत ही नागजी का खून म लथपथ शरीर देखकर वह सफ़ेद हो गई। 
आकाश टूटकर गिर गया । उसके परो क॑ नीचे से जमीन खिसक यई । वह सज्ञाहीन 
हा गयी । नागजी की मुट्ठी म ब द क्टार उसकी छाठी मं घुसकर सूम पी रही थी । 
नायव ती समझ गई कि मेरे आन के विलम्ब ने मेरे प्राण प्यारे को भात्महत्पा के लिए 
विवश कर दिया । वह फूट फूट कर रोने लगी । नागजी का नाम ले लेकर जिस 
करुणा स्वर मे वह रुदन कर रहां था घरतो आकाश उस्त करुणा से फटे जा रहे थ । 
पक्षी भ्पन घोसलो से सवेदवा मे रो रहे थ । बादल झगसू बहा रहे थे । हवा नि श्वास 


चूू गकती अब; 
को ज्लेद मे लेकर उमड़े हुए जन प्रमुजय की जेयजयकार को ध्वनि के वीच चिता 
पर चढ़ गई । सत्‌ के प्रभाव से अग्नि अज्वत्तित है॑ई और देखत देखते पायक्ती भौर 
पव मे विलीन हो गये । 


सोय्ठी 


यह उस समय को वात है जब गुजरात म सिद्धराज जयस्लिह सोछकी राज्य 
यर रह थे। उस समय सारठपुर भ राजा रामचाद् दवडा योग्यता के साथ शासन 
कर रहे थ । राजा के कोई सतान न थी। राजा प्रपन दुख को मन मे ही 
छिपाये रहता पा । झिसो पर भ्पनी ब्यया प्रगट नहीं करता । जब वह छाटे छोटे 
बच्चा को गली माहल्लो म खलत देखता तो उसे भपन जोवन मे स'तान का झभाव 
सहस्न मुख हकर डसने लगता । उसने पण्डिता साधु महात्माप्रा का प्राश्रय लिया । 
ज्योतिदियों न उसका भाग्यपल देसा । भाग्य मे सतान ता थी किन्तु घने बायाएं 
भी स्पष्ट टिफाई दे रही था। उद्यान राजा को परामरों दिया कि सातान सुख के 
मार्ग में जा बाघा खडी है उसे दूर करने के लिए तपस्या कीजिय । राजा प्पती 
रानी के साथ जगव म तपस्या वरने के लिए निकल पड़ा । राजकाज का भार 
मां क्यो पर छोड दिया । भनेक कठिन ब्रत ध्यान समाधि जाप झादि से एव मन 
शारीरिक फ़रियाप्रो सं उसक मानस मे झाशा का सचार हुमा । एक दिन भपने मे 
किसी दविक स्वर ने राजा से कह कि ह राजा | तेरे पर म भत्य त गुणवती एवं 
रूपवती व या जम लेंगी । तरी तपस्या सफ्ल हुई | राजा ने प्रचानक उठ कर 
स्वप्म का वणन प्रपनी पत्नी का सुनाया ; दोना भ्त्य त हृथित हुए । दूसरे ही दिन 
मन में सिद्धि का वरण करके नगर की भार चल पड़े । मा त्रिया और प्रजाजनो ने 
राज दम्पत्ति का म य स्वागत किया । 

समय व्यतीत हाता गया + रानी को यथा समय प्रसव हुप्रा । एक कया न 
मूल नक्षत्र मे जाम लिया। पण्डितों ने फ्लाफ्ल पर विचार किया। ग्रह नक्षत्र 
कुण्डली के प्रभाव का परखा गया । उनके मतानुसार यह कया पित वश के लिए 
घातक थी। प्रत ज्योतिषियों ने निवंदन क्रिया कि महाराज ! एसे विपवक्ष का 
पालन उचित नही है । कया के याग राजा के साथ साथ प्रजा को भी भारी हैं। 
राजा क था का परित्याग करने से पूव भ्रपने तपस्या के फ्ल को देख लने की इच्छा 
से प्र तपुर मे गया । राजा ने वहा जाकर देखा कि व या के पालने के चारो ओर 
एक बड़ा सा भयकर काला सप फ़्न फलाए चक्कर काट रहा है। वह विस्मय 
विमूढ हां गया। उसने तुर त हो भपने विश्वास पात्र सेवक को बुलाकर प्रदेश 
दिया कि इस क या को किसी सतानहीन कितु घनवान्‌ के घर छोड श्राप्रो 
जिससे बच्चों का स्नेह दुलार एवं मोतिक सुख सुविधाएं सहज भाव से प्राप्त 
हो सके । 

सेवक ने उस नवजात के या को उठाया झौर नगर म॑ राजा द्वारा बताया 
गया यहपति ढू ढना प्रारम्म किया । दू ढते ढू छत वह छागा कुम्हार के घर के सामने 
पहुचा । छागा के दरवाज के सामने एक कुझ्ा था तथा शीतला का चबूतरा । 


स्ोरठी ॥27 


कुम्हार नगर भर मे प्पने घन वभव वे लिए श्रसिद्ध था। वह प्रासपांस के महा 
जनो को यउणज करने के लिए रुपये भी उधार देता था | सेवक को सभी दृष्टियो 
से छागा कुम्हार का घर ठीक लगा । वसे छागा के कोई सतान भी नही थी । 
रात्रि के भ्राघरे म सेवक उस कया का शीतला के चबूतरे पर छोडकर 
महला मे लौठ प्राया । कया भूख के मारे चिल्लाने लगी । छागा की पत्नी ने जब 
बच्चे के रृदन को सुना तो उसने भपने पति को जमाया झ्ौर बच्चे के रोने की वात 
कही । छागा स्वय भी बच्चे के रुदन को सुनकर द्रवीमूत हा उठा । इस पर वे 
दोनो पति पत्नी दरवाजे से बाहर श्राये । उहाने झकैली वच्ची को गला फाड फाड 
कर रोते देखा । वे पस्तीज गये । छागा ने पत्नी से कहा ' लो अपनी वर्षों की साथ 
पूरी हो गई है। शौतला ने हमे कया के रूप म लक्ष्मी का ही दान किया है ।” 
कुम्हारी ने शीतला के सात सोमवार करने का निश्चय किया । वे बहुत प्रप्नश्नचित्त 
हाकर बच्ची को घर ले प्लाये । कुम्हारी वात्सल्य विभोर हो गई । उसके स्तनो से 
दूध की धारा बह निकली । बच्ची का पालन पापण होने लगा । सोरठपुर की इस 
कया का नाम सोरठी रखा । 
सोरठी चद्ध क्‍लामो के समान वतने लगी। बिना सिखाये ही वह १४ 
विद्याओ और ६४ कलाग्रो मे पारगत होती गई | उसका स्वरूप दिन दिन निखरने 
लगा। उसका सौदय अप्सराम्ो को मात करने वाला गाम्भीय हसो को लजाने 
वाला मुस्कान श्वेत क्मलो को पराजित करने वाली भौर वण विजली को भी 
प्रकाश प्रदान करने वाला था । अग अग॒ विकसित झौर सुगढ़ था मानो खराद से 
सवार कर उनका निर्माएं किया गया हो । खजन के से नेत्रो म मछली की चचलता 
सुराही सो उतरती गदन कमल सा चेहरा बिम्बाफल से प्रधर सुक नासिका, 
मिहनी की सी कमर, कदली सी जाधें और हथनी सी चाल सोरठी को मानो 
सौदय के प्रतीक कामदेव ने ही प्रदान की हो । वह साक्षात सरस्वती या लक्ष्मी 
का ग्रवतार थी । 
एक दिन सिद्धराज का चारण सोरठ नगर से गुजर रहा था । उसे वहा 
दिन भ्रस्त हो गया । कुम्हार के घर के सामने से ही चारण रास्ता पार कर रहा 
था। छागा ने शाम पडे गाव छोड कर जाने वाले यक्ति को पुकारा तथा भोजन 
एवं विश्वाम करने का झाग्रह किया । घारण ने भी रात का समय जान विश्राम 
करना ही उचित समभा। चारण स्नान ध्यात कर भोजन करने बठा । उसी 
समय चारण ने देखा कि कुम्हारी स्नान करके नये वस्त्र, आभूष धारण कर रही 
थी। वेशभूषा बदन कर उसने भोजन का थाल सजाया । वह नीचे क॑_तहखाने मे 
गईं। चार इस रहस्य को जान लेना चाहता था कि यह ऊुम्हारी कहा गई है ? 
भावमन करके झाधा भूखा हो वह उठ खडा हुआ । वह भी उस तहखाने के निकट 
झाकर खडा हा गया । ज्या ही कुम्हायी किवाड खोलने बाहर निकलने को हुई त्यो 
ही सारठी के रूप की एक भलक चारणा पर पडी । उस सौदय का बोक चारसख 
ने सम्भाल सका । वह भूच्छित होकर गिर पडा । इसी समय कुम्हार भी झा यक् 
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कुम्हार ने बड़े यत्न से उसे चत य लाभ कराया ओर उससे प्रार्थना की कि मेरी 
इस कया के विषय मे कही भी चर्चा न करना | उसने चारण से वचन ले लिया । 
चारण जहा जाना चाहता था वहां न गया । वह तो उसी नगर से वापिस 
प्राटन की पोर मुड गया । बिना कही विश्राम किये वह पाटन पहुचा झौर सिद्धराज 
से मुजरा कहलाया तथा प्राज्ञा चाही कि वह तत्काल दशनो का प्रसाद पाना 
चाहता है । चारण ने सिद्धराज के सामने सोरठी के रूप सौ दय का बढ़ा चढ़ा कर 
वणन किया । भौर कहा कि ऐसी सुदर रानो गुजरात के नाथ को होनी चाहिए । 
इस पर सिद्धराज ने सोरठपुर भ छागा को सदेश कहलाया कि यदि वह प्रपनी 
पुत्री सोरठी का विवाह करन को तयार हो तो उसे १२ गाँव जागीोर मभ दिये जा 
सकेंगे । छागा ने जयसिंह के इस प्रस्ताव पर कहलाया कि विवाह सम्बंध बराबर 
वालो को ही शोमा देता है । मेरी बेटी को भ्ापकी भय रानियां कुम्हार की बेटी 
कहू कर श्रपमानित करती रहेगी | गिरनार का राव खेंगार भी सोरठी के रूप की 
प्रशंसा सुन चुका था । वह भी मोरठी को येन केन प्रकारेण प्राप्त करने पर तुला 
हुआ था। कुम्हार ने खेंगार को भी वही उत्तर भिजवा दिभा जो जयप्चिह को 
मिजवाया था। 
दिन बीतते गये । एक दिन लक्खी बनजारा झपनी बाद लेबर सोरठपुर 
से निकल रहा था। अपार घन दोलत उसके साथ था। बाछद की रक्षा के लिए 
कई घुड़सवार थे । कुम्हार ने बराबर की हस्ती जानकर लक्खी बनजारे के साथ 
सोरठी का विवाह कर दिया | बनजारे के लिए सोरठी अप्रत्याशित वरदान थी । 
होली की सी भल झोर भाभा की सी विजली सह पत्नी को वह मक्खन से ज्यादा 
मदु और फूलो से ज्यादा कामल समभता था। उसने एक लकडी का महल बनवाया 
जिसके केवल एक ही पहिया लगाया गया ! सोरठी उसी महल मे प्रतिष्ठित हुई। 
जहा जहा बाक्द जाती सोरठी का महल भी वही पहुच जाता ) सोरठी के लिए 
नोकर चाकर, दास दासिया का प्रव घ भी बनजारे ने कर दिया था। गिरनार के 
राव खेंगार ते सारठी के विवाह की बात सुनी तो उसे झत्य-त धक्का लगा । वह 
सोचता था कि एक न एक दिन वह बनजारा यहा अवश्य भाषेगां, सो रठी को पाने 
के लिए तभी मैं अपने भाग्य की परीक्षा लू गा $ 
बनजारे की बाक॒ृद एक दिन घूमती फिरती गरिरनार भा पहुची | लवखी 
बनजारा स्थान की समुचित यवस्था के लिए उपवनों को देखने के लिए गया। 
गिरनार की जनता लवखी वनजारे के नाम से भली भाति परिचित थी । वहा भी 
बहू बणज करता था। कई छोटे बड़े न्यापारो उसके माफ्त दिशावर से माल 
मगाते और भेजते | उसके ग्रागमन की खबर गिरनार सम सवत्र याप्त होगई। 
खेंगार भी अपरिद्ित न रहा ॥ उसके मन को मुराद मानो प्रूरी होने को जा रही 
थी । उसने मन ही मत सोरठी को पाने के लिए बड़यत्र की सष्टि की | लवबखी बने 
जारे को उपवन म॑ टिकाने के लिए उससे अपने भतीजे बीजा झर बडे बड मुसा 
५ हिब्रो को उसके पास भेजा । लकखी का स्वागत सत्कार किया गया। दीजा ने 
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लवखी बनजारे को उपवन मे वह स्थान दिया जा राव खेंगार के महल के सामने 
पड़ता था। सोरठी उपवत के इस महल मे रहने लगी । खेंगार के आदेश से बनजारे 
के सभी सदस्यों को सभी प्रकार को सुख सुविधाएँ प्रदान की गईं । एक दिन सोरठी 
अपने महल की खिडकी से कराक रही थी कि उसकी इष्टि युवक बीजा के सुगठित 
औ्रौर तेजपूण शरीर पर पडी । बह एकटक मोहित सी बीजा को देखती रही । बीजा 
की ग्रा्खे भी सोरठी की भ्रांखो मं गडी हुई थी । उसका मन भवर सोरठी के मुख 
कमल पर मडराने लगा | वीजा और सोरठी ने प्रेम के भ्रदृश्य सूत्र मत ही मन एक 
दूसरे के बाघ लिये । 

राव खेंगार वनजारे को ऐसी चाल म उलभागना चाहता था कि साप भी 
मर जाय और लाठी मी न दूठे । एक दिन लवखी वनजारे का अपने हाथ से भ्रमल 
पिला कर राव ने उसके सामने जूप्ा खेलने का प्रस्ताव रखा । अपने घुमक्कड 
जीवन मे वनजारा जूभा खेलने म कुशलता कभी न पा सका था । फिर भी राव के 
साथ उसने जूप्रा खेलना पसाद किया । प्रासे मगाये गये । दाव लगने लगे । बन 
जार कसी भी प्रकार प्रपना हेठी नहा दिखाता चाहता था । उसने भी बढ बढ़ 
कर दाव लगाया। जो भी पासा पडता राव के पक्ष मे पडता । एक एक कर बन- 
जारे ने भ्रपनी वाछूद की सारी घन सम्पदा दाव पर लगा दी | वह हारता गया। 
जब कुछ भो उसके पास न रहा तो उसने राव खेंगार से क्षमा चाही और उठ कर 
चलने वा हुआ । राव ने कूटनीति का सहारा लेकर बडी चतुराई से लक्खी बनजारे 
को बताया कि अभी तो तुम्हारे पास मे सोरठी जसा प्रमूल्य हीरा है भ्रातिम बार 
भाग्य को प्रजमा लो। कौन जाने तुम्हारी हारी हुईं सम्पदा पुन तुम्ह प्राप्त हो 
जाय । बनजारा लोभ मे प्रागया । उसने सोरठी को भी दाव पर लगा दिया | दवी 
देवताप्रो का नाम लेकर उसने पासा फेंका । लक्ष्मी उससे रूठ गई थी । श्रव की 
बार भी भाग्य ने उसका साथ न दिया | वह सोरठी को भी गवा बठा । 

बात का धनी लक्खी बनजारा सोरटठी ग्लौर सारी घत सम्पदा राव को 
साप कर खिन्न मन से अपने माग्य को कोसता हुमा सूनी दिशाझ्मा में खोगया। 
राव ने भ्रपने भतीजे बीजा को आदेश दिया कि वह बनजारे की प्रत्येक वस्तु को 
सम्भाल सम्भाल कर महलो भ॑ पहुंचा दे। साथ ही सोरढी को भी प्रन्त पुर के 
मणि महल म पहुँचादे। बीजा जब सोरठी के लिये डोली लाया तो उस भचानक 
ऐसा लगा कि सोरठी तो जम जम से उसी को है। एक बार उसने यह भी सोचा 
कि क्यों न सोरठी की डाली को खेंगार के महल के स्थान पर भपने ही महल म॑ं 
भेज दू । वह सोरडी के प्रति खेंगार के मोह को जानता था इसलिए ऐसा दु साहस 
न कर सका । सोरठी मणि महल मे पहुद्या दी गई । 

प्रतपुर म खेंगार की भ्रय रानियो म कानाफूती होन लगी । सोतिया 
डाह की प्र्ति रानी सोमलदेवी का सताने लगी । वह नही चाहती थी कि राव 
सोरठी के प्रेम मं फछ कर झन्प रानियो को उपेक्षा की इष्टि से देख । उससे युक्ति 
सोची । जब राव उसके महल म॒ प्राया तो उसने राव से निवदन किया कि यदि 
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आप सोरठी को रानी ही बनाना चाहते हैं तो पहले उसे ती्थों में स्वान कराइये, 
बयो कि प्रव॑ तक यह चनजारे के घर म रही है | राव गहकलह से बचने के लिए 
रानी सोमल देवी के भ्रस्ताव से सहमत हो गया । उसने वीजा को बुला कर सीरठी 
की तीधे यात्रा का प्रव घं करने को कहा | बीजा एक सौ एक सशस्त्र सरदारो के 
साथ सोरठी को पालकी मे बठा कर तीथ यात्रा के लिए चल पडा | सोरठी झौर 
बीजा एक दुसरे के प्रति पहले से ही प्राइृष्ट थे । अब तो उ हू परिचय बारता का 
भी अवसर मिल गया + प्रत्येक पडाव पर बीजा ध्रौर सोरढी परस्पर खुल कर 
मिलते, बातें करते | वीजा स्वय रात क॑ पडाव के समय सोरठी की पालकी के पास 
तनात रहता । इस अत्यधिक लगाव और प्रेम क्रीडा की सुगाध धीरे धीरे सभी 
सरदारो तक फल गई । वे लोग ऊपर से कुछ न कहते पर मन ही मन बीजा के इस 
“यवहार से भस तुप्ट रहते । तीथ याक्षा के पश्चात्‌ जब वीजा लौटकर गिरनार 
झाने लग तो सोरठी ने बाद दिलाया कि हमने गगाजल को हाथ में लेकर एक 
दूसरे को अपने जीवन का साथी चुना है । इसे भूत नही जाना । बीजा ने भी तल 
बार की मूठ पर हाथ रखकर विश्वास दिलाया कि जब तक जीऊगा तब तक 
तुम्हारा बन कर । गिरनार म॑ प्रवेश करने के पश्चात्‌ सरदारों मे खेंगार को सोरठी 
और वीजा के प्रपवित भ्रम सम्ब थ का परिचय दे दिया । राव को विश्वास नही 
हुमा फिर उसने सोरठी मे सब कुछ जानना चाहा । सोरठी ने बीजा के साथ प्रपने 
प्रेम को प्रकट करना उचित नहीं समझा इसलिए उसने राव के सामने बीजा की 
स्वामिमक्ति सरलता तथां पवित्रता का ही बखान क्या । सोरठी ने रूप के भवरो 
में राजा को ऐसा उलभाया कि बह बीजा और सोरठी पर प्रविश्वास कर ही न 
सका । एक बार सोरडठी ने पेट दुखने का बहाना वलाया। चिक्ला चिल्ला कर 
सोरठी ने सारे प्र/त पुर को ग्रधर उठा लिया । राज खेंगार दोडा ब्राय/ । उसने 
बद्या को बुलाने के लिए सोरठी की स्वीकृति चाही | सोरठी ने रो रो कर कंक्‍ल 
इतना ही कहा कि एक वार तीथे यात्रा मे भी उसे पेट मं दद हुआ्आ था तब वीजा 
में ही उसका उपचार किया था। उसके पास क्सी प्िद्ध महात्मा की दी गई जड़ी 
है । यदि उसे बुला दिया जाय तो वह सम्भवत मेरे रोग फ्रा निदान कर सकता 
है । राजा का सकेत पाते ही संवक लोग दौड़ पडे । बीजा महल मे हाजिर हुप्ना । 
वह सारी परिस्थिति समझ गया था | सोरठी वीजा की सहायता से राव को कही 
दूर भेज देता चाहती थी जिससे वे स्वतजञ्ता पूवक मिल सकें । बीजा ने भाँखो की 
भाषा समझ ली । उसने पेट दद के उपचार की धौषधि के रूप म॑ सिंहनी के दूध 
का नाम लिया । राव सोरठी के रूप जाल मे इतना फस चुका था कि बिना विलम्ब 
किये वह स्वय इस काय के लिए चल पडा । सोरठी और थीजा राव की प्नुपरिथति 
मे ही ठिठोली राग रग म मस्त हो गये । राव जब कुछ दिनो तक न लौटा तो 
सोरठी और दीजा मठ ही मन उसकी मत्यु की कल्पना करने लगे | एक दिन राव 
अचानक झसमय लौट झाया । राव सीघा सोरठी के महल म॑ गया । उसने देखा कि 
बीजा सोरठी के साथ एक ही पन्नग पर सी रहा है उसे काटो तो खून नही | वह 
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तप्न हीं यथा । किसे दण्ड दे । एक श्रोर साई का धुत था दूसरे श्रोर राजा की 
रावी | दानो हो किसो न किसी प्रकार से राजा के धनिष्टतम थे । खेंगार ने घत 
दोनो के मिलने प्रर कड्ा प्रतिव थ लया दिया और ऐसी व्यवस्था कर दी कि वे एक 
दूधरे का दूर से भी न देख सकें । सोरठी के बिता बीजा को जीवन तिरधक हो 
यया । बहू किसो भी कीमत पर सारठी का प्राप्त करना चाहता था। सोरठी के 
लिए चाहे कुटुम्म चाचा परिवार, राज्य सभी का नाश क्यो ने हो जाय उसके लिए 
वही करछीय है गित्से उसकी जम ज मं की साथिन सारठो मिल सके । काका के 
अवह्ार से क्रद्ध होकर वह बादशाह के पात्त गया भोर खेंगार के सम्ब घ में उल्टी 
सीघी कह कर ब्रांदभाह के काम भर दिये । उसमे बादेशाह को उक्साया कि यदि 
प्राप गिरनार पर भ्रधिकार करना चाहते हा तो यही सुम्रब्सर है । इस समय राज्य 
का प्रथा पर परिजन सभी राजा राव के विरुद्ध हैं ) लक्खी बनजारा से स्रो हुई 
मंठुत मत सम्पदा भी ग्रापके हरस की शोसा बढ़ायेयी ? बादशाह श्रप्ता लाभ सब 

रण नहीं कर सका । उसने वूच के नगाडे वजाये । 

तीन पहुर तक दोनो में घमासान गरुद्ध हुआ । खेंगार की लडाई दखने क॑ 

लिए धरूय भगवान्‌ मे प्रवया रथ वहीं रोक लिया । वीरता के साथ लड़ता हुपा 
सेंगार छेत्त रहा । झतुल घन सम्पदा तथा सुददरी सारठां को लेकर बादशाह पझपनी 
राजपाना लोट प्राया । वीजा ने सपने में भी नहीं सोचा! था कि रूप का लोभी 
बादशाह उसकी ध्राण प्यारी को भी ले जायेगा । वह सोरठा के प्रेम मे इतना 
बंवला था कि एक दित सोरठो के महल के सामने जाकर भात्म हत्या कर बा । 

सोरठी वे अपने प्रेमी का इस प्रकार मरते हुए देखा तो वह शोक से मूच्छित होकर 
गिर पड़ी । छाटशाह सोरठी का यन केन प्रकारेश भपने अनुकूल करना चाहता था । 

उसने उस प्रपमी अय बेगमो में भ्र वत दर्जा ने का भी चायदा किया लेकिन 
सारदी तो बीजा का नाम ले लेकर रोती रही / हार मान कर बादशाह ने उसे 
बीजा का दाह कस्‍्कार सस्पत्त कराने की झनुमति देदी । 

सोरठी अपने प्रिव बोजा के खून में तर शरोर को सबको की सहायता से 

श्मशान में लाई । चिता सजा कर उसने बीजा का शव भपनी गोद मे किया और 
परगन देवता से आधना की कि यदि मैं मन कम बचत से दोजा की रही हु तो है 

घाव देदता । तुम मुझे प्रपनी गोद मे स्थान दो । थू घू कर क प्रग्ति जल उठी । 

सोरठी ओर बीजा पपने आश्कान्‌ शेर को बेकर भस्म हो गये । कि तु उनकी 

प्र म बद्माती लोक जीवन का स्टगार बन कर झाज भी लोगो के कठो मे समायी 

हुई है। 


शेणी-बीजाणद 


बीजाणद क॑ माता पिता उसे बाल्यावस्था म ही छाड कर स्वगवासी हा गय 
थे । वह दूसरा के ढोर चरा कर किसी तरह भपना जीवन वसर किया करता था । 
उसमे एक ईश्वर प्रदत्त भुण था कि वह झपने मधुर कण्ठो से लोगो को रस मं 
निमग्न करता रहता भा । सुरीले कठो के साथ वह बासुरी पर भी मीठी तान छेडन 
मे इच्छुक था । इसलिए उसने तूम्बो ग्रोर बास की सहायता से एक बीए तयार की 
ओौर कठार साधना के पश्चात बीए बजाने मे कुशल हा गया । उसकी सगीत कला 
पर मुग्ध होकर छत्तीसो राग रागनिया उसके इशारे पर नाचने को तयार रहती 
थी । बीजाणद इसी प्रकार गाय चराता बीणा बजाता झौर भथुर क्ण्ठा से रस 
बारा बहाता हुमआ जगल में घूमता रहता था । इस मस्ती मे एक दिन वह गौर 
बियाली गाव को सीमा पर पहुच गया । वह प्यासा था समीप ही कुए पर एक 
युवती पानी भर रही थी । बीजाणद ने तुर त कुए पर पहुच कर उस युवती से जल 
पिलाने के लिए भनुनय किया । दुर्भाग्य की बात थी कि बीजाणद वी कुरूपता को 
देखकर वह इतनी घणा से भर गई कि पानी पिलाना तो दूर रहा उसने बीजाणद को 
देखना तक भी पसद नहीं किया । युवती वहा सं अ्रपन घर चली गई । रात हां गई 
थी । बीजाणद अपने गाव को न जा सका । रात को वह उसी गाव के वंदा सलामक 
चारण के यहा ठहर गया । 
अपनी प्रादत के अनुसार उसन उसी मस्ती क॑ साथ बीणा वजाई । लोग 
भूमन लग । बीणा का स्वर सारे गाव मे गू ज गया । बेटा चारण की पुत्री शेणी 
इस मधुर सगीत को दीवार क॑ पीछे खडी खडी सुनती रही श्रौर भूमती रही । जिस 
बीजाणद की कुरूपता से घणा करके शंणी ने उसे पानी तक नहीं पिलाया था वही 
शैंणी उसके सगीत पर अपना तन मन घन सवस्व याछावर करने को तयार हां 
गइ । उसने चुपचाप वीजाणद को दृदय समर्पित कर दिया | बीजाणद क संगीत 
स उसका यह प्रथम परिचय था । वेदा चारण वीजाणद के सग्रीत से दतना भ्रभा 
बित हुआ! कि उसने उसे यदा कदा गाव में झाने का निमत्रण दिया । बीजाणद का 
आना जाता वदा चारण के आतिथ्य और प्रेम के कारण बढता गया | उसक शील 
स्वभाव मधुर भाषण और मनोमुग्धकारी सगत स॑ प्रसन्न हो कर एक दिन वेदा ने 
बीजाणद से कहा-- तुम्हारी जा इच्छा हा माग ला । धन दौलत गाय भर्से हाथी 
घाडे ग्रादि सभी कुछ मरे पास है । तुम्हारे लिए मरे पास कुछ भी भ्रदेय नहा है ' 
बीजाणद न थोडा सहम कर कहा-- मैं जां माभू गा उस देने म श्राप सकोच तोन 
क्रेंगे। वेदा न छाती पर हाथ रख कर अपने वचन को मिमाने की प्रतिज्ञा की 
आश्वस्त वीजाणद न॑ शणी के साथ पाणिग्रहरा का वचन मांग जिया । वेदा से 
स्वप्त म भी यह नहां साचा था कि वह उनकी कु या को माग्र लेगा। श्रत वह 
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ग्रागदबूला हो गया। वदा ने कह्दा--' तुम बडे घोखेबाज हां | क्या कभी कोई 
गझपनी बेटी किसी भीख मागन वाले को द सकता है ! पुत्री के विवाह के सम्ब घ 
मे मैं यह सोच भी नही सकता कि क्सी अ्रपात कुलशील को मैं प्रधा हाकर अपनी 
बेटी सौंप दू गा। चाहे मुझे वचनभग का दांप ही क्या न लगे। में अपनी बेटी तुम्हे 
नहीं दे सकता। बौजाणद चुपचाप विना खाये पिये भपनी भूल स्वीकार करता 
हुआ्रा वहां से चल पड़ा । वेदा के जाति भाइयो ने इस वचनमग पर उसे उपालम्म 
दिया । उदहोंने उस पर व्यम्य किया वि भ्रगर वचन निभाना नही जानत थे तो 
बचन दिया ही क्‍या था । वदा का भी इन उपालम्भा के परिणाम स्वरूप अपने 
वचन भग पर पर्चात्ताप होने लगा था। इसलिए उसने बीजाणद को वापिस 
बुलाया शौर एक शत के साथ पझपनी पुत्री का हाथ उसक हाथ मे देने के लिए 
प्रपनी स्वीकृति दी । उसकी शत थी कि भ्राज से एक वप भीतर भीतर यदि बीजा 
घंद ।0] नवचदी मैंसें लाकर मुझे सौप देगा तो मै प्रपनी पुत्री का विवाह उसके 
साथ कर दू गा। यदि वह ऐसा नही कर सके तो मुझे प्रपना मुह भी न दिखलावे । 

भन मे शत पूरी करने का निश्चित सकल्‍्प करके बीजाणद चुपचाप वहा से 
चल पड़ा । इस कठिन समय म उस अपनी सगीत शक्ति की सहायता का भरोसा 
था। नवचदी मभंसा की तलाश मे वह नगर उपबन गाव सभी कुछ छानता रहा 
प्रोर अपनी वीणा का मधुर स्वर सुना कर लाया का रिभाता रहा | जहा जहा 
वह गया लोगो मे उस मनचाहा वरदान मागने का कहा । उसन लोगा के सामने 
एक मात्र भ्रपनी यही प्रभिलापा जाहिर की कि मुझे नवचदा भर्से चाहिए । जिनके 
चारा पर सफ्द हा पूछ क वाल सफेद हो, एक एक स्तन घवल हो ललाढ पर 
सफेद तिलक हा मुह सफेद झौर एक एक आ्राख सफेद हो । इस प्रकार की स्वेत 
रगी चद्र चि-ह वाली नवचदी मर्से मुझे चाहिए । यदि आप म से काई इसका पता 
ठिकाना ही जानता हा तो मुझे बता कर उपकृत करे । समय का चक्र घूमता 
गया । वबष पूरा होने म॑ कुछ हो दिन शेष रहे । एक वपष का वह असूल्य दिन 
गा गया जिसकी समाप्ति के पश्चात्‌ शी उसके लिए स्वप्न की वस्तु बन 

गयेगी । 


बरस वल्या वाद वल्या घरती लीलाणी। 

बीजाणद रै कारण, शंणी सूखाणी ॥ 
(वप भी वापिस झा गया, बाटल भी लौट झाय॑ पृथ्वी भी हरी भरी हो गई 

कितु बीजाणद के बिना एक शेखी ही भूूर कऋूर कर सूख गई) 
पर वीजाणद न लौटा । उस पश्रातिम दिन शेणी उसी कुए पर पानी भरने 
गई जिस कुएं पर पहले पहल शणी ने वीजाणद का देखा था | आज वह पपने 
पानी न पिलान के उस पृद कृत्य पर मन ही मन पछता रही थी झौर ध्ाशा कर 
रही थी कि यदि उसी प्रकार बीजाणद झाकर मुझ से पानी मागे ता मैं उसे जो 
भर कर पानी पिलाऊ । कितु झाशा क झ्नातिम क्षण भी बीत गये । बोजाणद से 
लौटा । काली भयकर रात्रि जसे तस करके शणी ने काट दी । किसकी रात पौर 
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किसकी नोद | मु ह अधरे ही वह झपने पिता के पास गई ओर कहने लगी-- 
“पिताजी | मैंने हिमालय मे जाकर गलने का निशमू्चय किया है क्योकि मेरे जीने 
की साथकता समाप्त हो गई है | ” बंदा चारए ने जब झपनी पुत्री के इस अभसाम 
यिक निश्चय को उसी के मुख से सुना ता उसे घबका लगा | उसने क्हा-- पृत्री 
इस अवस्था से यह वराग्य कसा ? मैं तो तुम्ह ससार म॑ फलते फूलते देखने की 
भमिलापाः लिए हुए हू । इसीलिए जी रहा हू । कोई भ्रच्छा ठिकाना देखकर तुम्हारे 
हाथ पीले करना चाहता हू ! इसलिए यह पागलपन छोडो ।/ शेणी ने उत्तर 
में कहा-- 
“'चारणिया लख चार बाधव कह बोलाविये । 
बीजा री वरमाक भौरा गछ शधोपे नहीं ॥/ 
पिता ने बहुत समझाया कि तु शेणी श्रपने निश्चय पर हिमालय की भाति 
इृढ थी । वह चल पड़ी । बड़ी कठिन झौर साहसिक यात्रा के पश्चाद वह हिमालय 
मे यलने के लिए पहुची । जिप्त हिमालय पर पाण्डवों के समान बलिण्ठ योद्धा भी 
श्रपनें प्रापको गलने से न बचा सके थे उस हिम के भ्रागार मे वह कुसुमबत्‌ कोमल 
नवनीतवत्‌ मदुल शेणी ज्यों की त्यों रही | उसका शरीर क्षतिह्वीन रहा | वह 
पवतराज हिमालय से प्राथनां करने लगी-- है पिता | जो व्रत लेकर मैं यहा पाई 
हू उसे पूरा करने मे मेरी मदद करो । मुझे प्पनी शरण मे ले ली । तब हिमालय 
ने उत्तर दिया-- बेटी | तू भ्रमी कु वारी है । कोई भी अकेला यहा गन नहीं 
सकता । शेणी ने बीजाणद का पुतला बना कर उसे भ्रपन पति के हूप मं वरण कर 
लिया । पुतले को वरमाला पहनाई। पति के प्रतीक को ग्रोद में लेकर वह बफ मे 
बठ गई । हिम समाधि के फ्लस्वरूप थोडी देर पहले जिन परो से कु कुमवर्णी भाभा 
फूठ पड़ती थी वे पर भ्रब काले पड गये । उनकी चेतना विलुप्द हो गई । 
इधर प्रचानक शेणी को ग्रावाज से पदतराज ग्रूज उठा । बीजाणद उसे 
दू ढता ढूं ढता यहां तक भा पहुचा था । उसने शेणी के पास पहुच कर कहा--* एक 
दिन की द॑री हो गई। तुम्हारे पिता को एक सौ एक नवचदो भर्सें देकर भाया हू । 
हे प्रिय! झ्ब लौट चलो। शंण[्ती ने कहा-- घुटनों तक मेरा भ्रग गल चुका है 
ऐसी ग्रवस्था म मैं तुम्हारे लिए भार नही बनना चाहती ।' बीजाणद ने उत्तर दिया, 
कोई चिंता नहीं । 
बल रे बंदारी, पागढी दहोय घण पाछसा। 
कावड काघ करेह जात तुझे ले जावसो॥॥ 
प्र्थात्‌ दे वेदा की पुत्री, यदि तू पगु हो गई है तो भी कये पर कावड रख 
कर मैं तुझे भपने साथ यात्रा (तीय) के लिए ले चलू गा ।/ नहीं बीजाणद अब यह 
नही हा सकठा--८ 
गछ्धियो आाधों गात आ्राषा मं झ्ाधों रह्यो | 
हमें मसछठा हात बीभाणद पाद्चा वढ्ों॥ 
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प्र्थाव्‌-हे बीजाणद, भव तो शरोर का पौन श्रग गल चुका है। प्रव 
निष्फल प्रयत्त न कर, घर लौट जा 
पर चारण ! एक कामना बच रही है, भन्तिम बार झ्पनी बीए बजा कर 
सुनादे ।! 
वीजा जत्र बजाड हेमाजल देलो दियो। 
मोह्या मच्छीमार, मोही जलू री माछव्ठी ॥ 
बीजाणद ने बीण हाथ म ली । हिमालय हुकारा देने लगा । जाल डालते 
हुए मछलीमार स्तब्ध को तरह ज्यों के त्यों रह गये । मछलिया मानो सगोत सुनने 
के लिए जल के बाहर मु हू निकाल कर खडी हो गईं | बीए की मोहक ध्वनि सुनते 
सुनते ही शेणी की चेतना खुप्त हो गई प्रेमियो की जीवन गाया का यही दु खंद 
झवसान है | 
राजस्थान की गौरवपूर्ण लोक गायाप्रों को लोकप्रिय भोर व्यापक बनाने 
का श्रेय बीजाणद जैसी ही लोक साहित्य की प्रमूल्य निधियो को है जिनकी शा त॑ 
प्रौर कान्त ज्योत्स्ना में श्रपने सपनों को सजोता व पूरा करता हुभ्ना रॉजस्थान का 
जन जन प्राज भी गव से अपना सिर उन्नत किये हुए है । 


रोमावकथात्मक लोकयाया 


निहालदे-खुललान 


चक्रवबन के पुत्र मनपाल के सात रानियो मे किसी के संतान नहीं थी। 

राजा को पड़ितो ने सतान का कोई योग नही बताया तो वह बहुत दु खी हुआ । 
शिकार खेलते हुए राजा मे एक दिन एक हरिण पर बाण चलाया। हरिण के पीछे 
राजा भी एक गुफा म॑ घुसा तो क्‍या देखता है कि हरिएा ने गोरखनाथ का रूप 
धारण कर लिया है। राजा ने समाधिस्थ गोरख को शीश भूकाया श्रौर बैठ गया । 
कई दिन बीतने पर भूखा हो गया तव सोचा काश रानी करणावती भोजन 
कराती । यह सोचते ही रानी बाइ श्लोर झाकेर बठ गई | राजा मनपाल चकित हो 
गया । गोरख न पलक खुलते ही कोली से एक जौ निकाल कर रानी को दिया जिसे 
खाते ही वह गमबती हो गईं । राजा के भोजन मागन पर गोरखनाथ ने कहा -- 

जदबी कह रह्या था वे गो रखनाथजी 

म्हारी एक वी सुणो ना वो है राजा मेरा जाव 

तीरज ते मारा था या राजा मेरा पर मे 

बहुत ही दुख पाया था बी मेरा या जीव । 

भोजन ऐसा दृष्टि न राजा ना मिल 

मेरा घूणा से बी जाय बी ऊठ 

लज्या तेरी रानी द्वो राजा या करणावती 

मांजन घम जीयो बी महला मैं जाय ॥। 
राजा ने रानी का घोडे पर विठलाया भ्रौर दोनो कीचलगढ़ आ पहुंचे । कीचलगढ़ 
के भमहलों मे भोजन करते समय राजा ने उस माया का प्रसंग छेडा ? रानी ने सतान 
की इच्छा भोर जो खाने की बात भी बताई | भोजन के बाद सोने पर स्वप्न मं 
रानो को गोरखनाथ ने दशन देकर वहा चेली तू किसी बात से न घबरा नवें महीने 
तुम्हारी कोण से एक ऐसा करामाती पुत्र उत्पन्न होगा जो सातो पीढियों को उज्ज्वल 
कर देगा । 

यह सुन रानो जय गई प्रौर दासी भेजकर राजा की बुला सारा हाल 

सुताया । गोरख की कृपा से राजा बडा खुश हुआ । राजा के यहूः न्वें महीने पुत्र 
पटा हुआ्रा जिसका नाम सुलतान रखा गया । सात वष की होने पर उसे पढने भेजा 
गया । साथियां के साथ तीरकमान चलाता । कुए पर पानी भरने ध्राई पनिह्मारियों 
के पड़े फोड डालता । राजा के पास फरियाद पहुँची तो ठाबे के कवश बनवा दिए 
कितु पक्के घनुष बाख दनवा उनको मी फोड डालता । एक दिन एक ब्राह्मण 
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एक बार शिकार खेलते हुए फलकु वर भौर सुवतान केलागढ़ जा पहुचे। 
सुलतान शौर मिहालदे का वाग मे वातलाप हुश्ला । सुलतान ने देश निकाले की 
बात भी बताई । दानो एक दूसरे पर विमुग्य हो गये । धर आते ही निहालदे ने 
माता से बहा कि प्रश्न जल तभी ग्रहरा करू गी जब सुलतान के साथ मेरे सम्बंध 
की स्वीकृत्ति दे दे | कि तु निहालदे के पिता ने उसे समभाते हुए कहा-- 
जद वी या मधपत जिस दिन कह रहा 
म्हारी एक थी सुर्णे ना बी बेटी मेरों जाब 
कला मैं जद का है बेटी गढ़पति 
जाणे छोटो मैं को या कोरडियो सिरदार 
करी मैं सगाई है बेटी कमधजराव के 
बो दी कर माजना मेरा ख्वार 
बचन बाप बी है बेटी दुनिया म एक है 
कैसे नठ ज्याऊ मुश्किल मन मड जाय 
कि तु निहालदे तो तन मन से सुलतान को बरण कर चुकी थी। उसने पिता 
को सुलतान द्वारा वतामा गया उपाय सुभाया कि उसका स्वयवर केजागढ में 
रचत्रा दें ऊबे बास पर मत्स्य टका दें नीचे तेल का कडाह भरवा दें तेज में 
प्रतिश्रम्ब देख जो मत्स्य वेधन करेगा उसी के गल म वह वरमाला डालेगी । इस 
युक्ति से मधपतराव प्रसन्न हुआ॥आ। फूलकुवर से की गई सगाई वाली लडकी 
का स्वयवर हो रहा है यह देखकर वह कोध से जल उठा | जहा जहा परवाने 
पहुचने थे वे राजा भरा गए। पूलकुबर सुलताव के साथ कमप्राव भी गया । 
फूलकु वर से सगाई होने के कारण प्रथम भ्रवसर मस्यवेध का उसे ही मिला। 
वह प्रसफल रहा झौर घोडे ने कडाह से दूर कूदते हुए जान बचाली । फूलकु वर का 
मान भग' हो गया | केमघजराव की इच्छानुमार अब सुबतान को बुलाया गया। 
गोरखनाथ का स्मरण कर सुलतान ने तीर चलामा और मत्स्य का पेट बेध डाला । 
सभो ने सुलतान की प्रशसा की । रानी निहालदे नै सुलतान के गल म॑ वरमाला 
डाल दी । दोनो का विधिवत्‌ विवाह हां गया । नगरी के सभी नरतारियी ने सुल- 
तान की सराहना की । सवत्र उत्साह और उम्ग की लहर दौड़ रही थी । 
विवाह वे बाद बरात के लोग हाथी घोड़ी पर सवार हो केलागढ़ से ईडर 
कोट को चल पड़े । वहा पहुचते ही सुलतान की शादी हुई जानकर क्मधजराब की 
रानी क्षर्ध हो उठी । फूलसिह उदास खडा हो और सेवक तुल्य सुलतान का उसकी 
मांग से विवाह हो जाए वह सहत न कर सकी । राजा ने समभाया पर एक न 
माती | रानी ने सुनतान कर अपमान किया और यहा तक कह डाला मरे शहर मे 
तुम्हारे लिए कोई स्थान नही झन्नपानी की तलाय है जो मेरे शहर मे रहे । 
सुलतान ने निहाजदे की यव€या ऊदा नामक भाद की लडकी को टहल में 
छोड धम के पिता कमधजराव के यहा कर दी । दुर्भाग्य ही कहिए कहा विवाह 
भौर कहा सुरपति वियोग | सुलनान ने घम हे पिता से विदा लेनी चाही । माता 
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द्वारा भ्न्त जल न ग्रहएा करने की शपथ की भी याद दिलाइ | पिता ने आधा राज्य 
देना चाहा पर सुलतान ने माता के वचन का पालन करना ही उचित समझा । 
कमधजराव ने विश्वास दिलाया कि निहालदे की वह तनिक बिन्ता न करे, उसे 
बह प्रपनी पुत्रा से भी बढकर मानेगा । 
सुलतान न ऊदा को सार सम्हाल दी और पिता से झात्ता ले घोड़ा पर 
सवार हो चल पडा | कमघजराव के नेत्र भी डबडवा जाए । सुलतान नरवलगढ़ की 
प्रोर चल पडा। पनघट पर पनिहारिया से शहर व नरेश का नाम पूछा तथा 
नौकरी प्रादि के बारे म पूछा । पनिहारियो न बताया कि यह शहर नरवलगढ है । 
ढोलपिह यहा का नरेश है। रानी मारू का यहा हुवम चलता है । नौकरी की कोई 
कमी नही । यह सुनकर प्रसन्न हो पानी पीकर तुलतान रवाना हो गया। एक सेठ 
के जनाने बाग मे डेरा लगा दिया | थका हुप्ना था । नीद आ गई । सेठ की लडकी 
सहेलिया के साथ बाग में पहुची । उसके दुपट्ट को हटा डाठने लगी | सुलतान जगा 
प्रौर उसके सौ दय पर सेठ की लडकी मुग्ध हो गई | बह कहने लगी उसके यहा 
महल पर पहरेदार हो जाओ्रो । मनचाहा वतन लो । पति की भाति वह रखेगी। 
मुलदान शात पापम्‌ कह कर कहने लगा बहिन एस बचना से क्षत्रियत्व के क्ठकक न 
लगाझो । 5 बष की लडकी को मैं पुत्री, 20 वपष की को बहिन तथा तोस वप से 
ऊपर की को माता तुल्य समभता हू । 
यह सुनकर त्रिया चरित करा कचहरी म शिकायत कर दी । ढोलमिह ने 

सारी बातें सुनकर बाग को घरने फौज भेज दी । घेराव देख सुलतान ग्रापत्ति मे 
फस गया भौर वह गोरख का स्मरए करने लगा | उधर ढालसिंह के साथ बड़े बड़े 
सरदार महाजन झौर पडित बाग मे आ पहुच । सुलतान के भय रूप सौ दय और 
तेज को देखकर उसकी कुलीनता का अनुमात कर लडकिया को बदमाशी तुरात 
समक गये। लडकियां की चर्चा करना ही अनुचित समझ ढोलसिंह न सुनतान से 
पूरा परिचय देने की प्राथना की । उसन बताया थकने से वह लेट गया था झ्रव 
जिघर दाना पानी होगा उधर जाऊगा । सभी सुलतान की झार प्राकृष्द थे । महू 
फ्लि लग गइ। रानी द्वारा भेजी दासी को हलकारे ने बताया कि आय वही 
महफिल जमी है वही महाराज का थाल लगेगा । दासी ने उस सुदर शख्स की 
चर्चा की । रानी मे दशन करने हेतु दासी को डोली सजवाने की झाचा दी । बाग 
में जान और सुलतान से किए गए वार्तालाप का वणन देखिये-- 

डोली सजवा दी दासी जस घडी 

बे कहार वी लिया जा बलाय 

हार सिंहार हो सिरदारा मारू कर रही 

जाण सोला भरी थी दी वा सिगार 
मारू-- भेरा महला को राखू गी मे पहरादार 

ओऔरा के भाव मैं नौकरा का बहाना सू राखती 

करके राखू गी थो मेरा भरतार | 


40 राजस्थानी लोक गाथा कोश 


ठोक सेठ की लटकी की भाति मारू की विनय को देख वही जवाब दिया । 
सुलतान-- जद बी कह रह्या था व पोता चकबवन का 
म्हारी एक वी सुर ना हे वाइजी मेरा जाबव 
पराच दस वरस की या पुतरी मेरी लागती 
जाणें दस बरस को लागे है नाश 
सीसी स ढलके हे माता मैं समभता 
यो छतरापन का कहिए वी काम 
इतनी बी कह क छतरी कॉरडा ठालिया 
एंती लबाज तो बाई फेर मत बोलिये 
नही माहू गा कोरडा बी बदन के मांय 
सुल्तान न उन लोगो के ग्राभ्रह को ठाल चलता ही ठीक समभा । वह चल पड़ा । 
प्रनिया पठान के समदबरुज पर मुलाकात की । पनिया 565 जवानां का ्रफ्सर था । 
रात का पहरेदार था। सुलतान मे उसका प्रप्न खाया प्रत रात का स्वय पहरा 
दिया | नरवलगढ़ म॑ चद्धवली दानव हर परिवार से रीज एक ग्रादमी ]2 बकरे 
।2 बोतल शराब 2 मन पूप्मा पपडी मठ लता था। उधर सुलतान को गश्त 
लगाते समय रतना की बहिन मदा की रोती सी झ्रावाज सुनाई पडी-- 
नरवल शहूर प या बी पडियो बीजली । 
तो जाणो ढोलकवर ने डसियो बासिक नाग । 
बुरी लाग वा झठ दाना की लगवा दई 
आज जामण जायो जा रह्यों दाना की मेंट 
सुलतान जा महल के नीचे खडा था मेदा स कहन लगा--बेहिन तू बड़ी दुखियारी 
जान पड़ती है तेरा दुख मैं दुर करू गा | सारी बात जानकर सुलतान ने कहा वह 
स्वय दाना की भेंट जाएगा । कि ठु मंदा श्रीर उसकी भावज का विश्वास नहां 
हुप्आ । पर सुलतान जल्लादा के साथ श्रसनता के साथ चला गया । !2 पुए पप- 
डिया 42 बोतल शराब खा पीकर दानव को ललकारा । दानव भी झ्ाण साहसी 
यक्ति का देख झाश्चय में पड़ रहा था। 
सुलतान और दानव दोना म द्व युद्ध छिड गया । भ्र त मं दानव को पछाड 
डाला । दानव ने पूछा वह कौन है--क्योकि कीचलगढ के प्रतिहार वशीम क्षत्रिय 
झौर जगदेव प्रवार के सिवाय उसे कोई मार नही सकता । मुलतान का परिचय 
पाकर दानव काल ही निवट झाया समझ गया । सुलनान ने दानव के नाक-कान 
काट लिए झौर उसे घसीट कर बाड़ से बाहर फेक दिया | सुलतान मेदा रतना 
आदि का सोया जानकर पनिया पठान के यहा सो गया । प्रात होत ही दानव के 
मरने की खबर सवत्र फल गईं | दयका का संत्रा सा लग गया ) रूमी घूमी पहल 
वानो ने दानव की अ्रगुनिया काट मारते की गप्प हक दी क्तु अत में रहस्य 
खुल गया। सुलतान ने कटे नाक कान दिखाए और दानव की प्यारी लाश को 
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गारख का स्मरण कर बिता पर रख दिया। सुलतान का शानदार जुलूस 
निकाला गया । 
माह ने सुलतान को धमभाई बनावा और प्रशासन काय सौप दिया । उतती 
दिन से माझू का जगह नगरी मे ढोलसिह का हुवम चलने लगा । रतना सेठ सुलतान 
का पगड़ी बदल घमरमाई वन गया । सुलतान ने प्रजा के दु ख दूर करते की झांत्री 
रहना से प्राप्त धन से कुए खुदबाए 
मरवलगढ़ मे जानी नामक पवका चार था । उसे पकड़ने पर माहझू ने शूली 
के हुकम सुना दिया कितु सुलतान ने बचा लिया भ्त्त उसका हृदय परिवत्तन हो 
गया । दोनो पममाई बन गये । रततना धमभाई से रुपये तरेकर सुलतान को एक 
यु"दर बावडी दी । त्ोमबती भ्रमावस्या के प्रावत प्व पर मारू समंधज कर सनिको 
के साथ सूरत बरावडी का चल पडी । देखिय-- 
वो जावी मारझू करवट लागी बी हार पिगार 
डाली सिंगरवाया मारू जिस घड़ी 
डाला मे वठी वी मारूपत नार 
पामस चढया या वे दोला का जि दिन वागिया 
ता जाण ढाइ से खोजा बी ले लिया भारू साथ 
जात छतीमू वे नरवलगढह़ की चढ़ चली 
भण्ठा व फरवया दी जरद निशान 
वाज्या तगरारा व॑ मार्पत नार फा 
“हायर ने चल देई बे मारू नार 
उधर भामसिंहू बनजारा 200 जवाना का साथ लेकर मारू का अपहररसश करव 
सूरत बावडी जा पहुचा । मारू का बला बुरा कहा डोला छीन कर पदल जाने दिया 
भोर कहा कौन करार के अनुसार भाई सुलतान से मिलकर सवा पहुर के सीतर 
था जाता वरना नरवलगढ़ की इट से इट बजा दू या । 
दासी के हाथ चौपड़ खेलते दुलतान को मारू ने खबर भेत्री । वह ढदालसिंह 
के पाम पहुंचा और कहा जाती पिया पठान झोर गोद मेरे मित्र हैं फिर बमजाशा 
कौन हस्ती है-- लोहोवेगे । बतजारे को पत्र लिख भेजा 
घणी भी लिखी बिखजारे ने बर्गी 
लाखां ऊपर लिख रह्या जे हर नाव 
सवा पहर को करार मारू जे कर लिया 
कोई दी बात से भामसिंह मत पबराये 
माह न भेजु में धारा साथ के माय 
रात एक रात तो मांगी मन देय दे 
दिन उगता लेघर डाला भाऊ मैं दादा के मांय 
दू या तने झाफत पर परेम से 
वो जाणे भौर बो घदाऊ यारे सेंट 


हक पक 
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राजा बी करके भेजू बिणजारा भोमसिंह 

राखेगो मन तू बी सदा रे याद । 
हलकारे के साथ परवाना प्राप्त कर भोमसिह वडा खुश हुआ । उसन हलकारे को 
25 श्रशफ्रियां दी तथा सभी सरदारा को पढबर भी सुनाया | सुलतान ने रतना, 
प्रनिया गोड्टू और जानी का बुलाथा और विचार विमश कर दुसरे रोज युद्धारम्भ 
करने की फौज को श्राज्ञा दे दी । रतना संठ ने सारा फ़ोज खच देने की हा भरी । 
प्रनिया पठान ने पटेबाजी को दक्षता बताते हुए तलवार की करामात दिखाने की 
कही । गोदू ने वजरग बली द्वारा सवा प्रहर तक वज्य का शरीर होने के वरदार को 
बात कही और बताया सवा प्रहर म वह फौज के विपक्षी वीरो को मारेगा । जानी 
ने सुलतान से कहा उसे दुर्गा का इप्ट है बह राति से सब कुछ करेगा बनजारे की 
52 तोपा को भी नही चलने देगा ) श्र त में घम माइयों क॑ पूछण पर गोरख का 
इष्ट बताकर बचे हुए काय को सम्पन्न करने की बात सुलतान ने कही । 

राक्ति हो चली ! जानी ने दुर्गा का स्मरण कर बवजारे के ठाडे के 900 
बला, 500 कटा प्रौर 750 हाथियां की रस्सिया साकलें खोल डाली । 52 तोपें 
नि८षफल करके 70 बनजारिया को वेणिया झौर भोमर्तिह को दाढ़ी मूछ कांड 
लाया । प्रात दोनो फोजो मे भयकर युद्ध होत को था | बनजारा 90 हजार फौज 
ले चढ़ा कितु सत्‌ की लडाई करने भोम सिंह के भाई प्रभातसिह भौर पत्तियां पठान 
दगयल मे पटेबाजी के लिए उतरे | प्रभात्सिह इसमे मारा गया । इधर भोदू ने सवा 
प्रहर मे फौज को खपा डाला । सुलतान ने गोरखताथ का भ्रमय वरदान प्राप्त कर 
लिया । बनजारे ने हारकर स्‍ात्मसमपरा कर दिया । मारू ने सूरत की बावड़ी मे 
स्तान किया । बनजारे ने दोलसिह को शोश नवा कर पिरोपाव मेंढ किया भौर 
मारू को चुनडों झ्राढदाई। सवा लाख की खरात भिक्षुप्रा मं बाटी । सबच्र हप 
छा गया । 
सुलतान को मरवल म रहत साढ़े पाच वष हो चुके थे । वह निहालदे का 

ईंडरकोट में छोडते बक्त थ्रावशी तीज पर लोटने का वचन दे झाया था । विरहिणी 
एक एक दिन मस्त की तरह बिता रही थी । तिद्वालदे ने चार चारणों को परवाने 
देकर नरवल भेज । मूसलाधार घपा हा रही थी । चारण मारू के महल के परनाल 
के नीचे खडे हो गये । दासी के द्वारा पानी की करारी लटकाने पर पानी उडत कर 
उसमे परवान रखबर घोडा पे गए । मारू ने प्रथम परवाना खालकर पढ़ा-- 

साढ़ के महीने मेरी साकणा रुत प घरवरी । 

बादल घटा वी छाइ ग्रतमान । 

सावरा महीन बी दादर मार । 

भरें भादवे मरी सोकणा काकिला । 

आसोजा मे बो समतर सोप । 

काठी मे कृत्तिका मगसर म मिरगत्री 

दो प्रोह ने महीने भी जम्बू यथा सवाल । 
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माह मे मगारी फागरस में यज तुटी । 
चैत महीन बी सब बणाराव । 
बसाखा भ कोयल काय। 
जेठ के महीन वदर सोकएष्ठा है जाणिये । 
आपसी ग्रापशणी भी सत ले ली सब जएा 
है सोकरा त्रिया हे कहिय छ भी रुत बारामास । 
ग्रव भी परवाणा मेरी सोकश बाच के । 
विदा कर दे ना मी मेरा मरतार । 
भंभरश् माह ने निहालदे वे छ परवान पढ़ डाले जिनका सार यही था कि तूने 
पराये पति का भपना जिया है और उसे दुनिया के भाव भाई बना रखा है । 
मारू ने उत्ता वक्त, व्स्ती को भेजकर सुलतान को बुलाया और तारा 
किस्सा बताया । निहालदे का धरावणी तीज का वचन बाद दिलाया । सुलतान को 
शाध्र इडर जाने की कही । सब नगर नर नारियों से विदा ले सुदताव चल पड़ा 
रास्ते मं बेगम ने मोहित हो सुलतान के दरियाई घांडे को प८थर झौर उसे खरगोश 
बना दिया । अत में गारख का स्मरश किया तो सुक्ति मिली 
उधर निहातदे ने हारकर सती हान की तयारी प्रारम्भ कर दी। सकी 
ऊठा ने बहुत समभाया पर उस दुखिया ने जीवन व्यध समझ झव मपयु ही उचित 
समकी । क्मंपजराव ने ऊची चिंता वनवादी थी! सुलतान को ईडर के पास 
मध्याह्नु हो गया । कह थक भी चुका था । बख के नीचे प्राराम बरते हुए उसे नीद 
भा गई। चार बजे कौदो का काव काव सुनकर जया झोद घोड़े का दौडाया भौर 
सीधा! चिता स्पल पर गया । निहालदे को बिता पर पूरा होश नहीं था सुल्तान ने 
हाथ पकंडा पर उसने फूलसिह के भरोसे भाई कह दिया । सुलतान चिता से नोचे 
भा गया ६ इधर निहालदे का भो सुलतान के धाने का पता लगा तो प्रपती भूल पर 
बहुत दु सी हुई । उसने शिव वा स्मरण किया / शिव प्रावत्ती ने निह्वालद सुलतांन 
के भावर दुदर्मरा फिरवा दिए । उनके विवाह से सभी प्रसन्त ह् उठे । धव वे कीचच> 
गढ़ को तथारों करने लगे । कमघजराव से भागा ली । दरियाई घोड़े पर चढ़कर 
पल ९ड ६ रास्ते में पानी में बहू गये । प्रात काल सुलत्तान नदी के तट पर खग 
गया किंतु तिहालदे बिछुद गई | घाट पर ही सुलतान की पवमाडी सगरोमच् सेठ 
से भेंट हुई जिसने सुलतान को घम का पुत्र बनाया । वे पक्त शहर मे गष्ट तो सारी 
बात को सुदकर सभी प्रसभत हुए ! 
उधर काशी के धोवरा ने दरियाइ घाडे को निकाल लिया झोर बद्ी गया 
के फ्नारे निद्वातदे जा लगो। हवंसम परण्डित की चार पुतियई न जो प्रुजा देतु 
प्राई थी, उसे मावर पावती समभा + निह्वलदे ने अपना प्रिय दिया। उसने 
परसन्‍पुरय गा मुख से देखने के प्रण को बताया । वे उसे प्पने घर ले गई । 
काशी को कराद्टीमल सेठ वर की तलाश म पन्ना शहर पहुचा भौर सुलतान 
की सगाई कर दी । विदाह का तयारियों होते लगी प्लौर याजे बाजे क॑ साथ बारात 
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रवाना हुई । पत्रा शहर की अद्टालिकाप्ों के गवाक्षा से सुलवान को देखकर शहर की 
जनता मत्र मुग्ध सी हो रही थी । पण्डित की पुत्रिया भी दौडी निहालदे के पास गइ 
पर उसने तो पर पुरुष को न देखने का प्रण ल रखा था । हठ छोडने पर भ्रत मे 
निहालदे की आाखो की पट्टी खोली तो उसने तो भपने पति को हो वर रूप में पा 
लिया । पण्डित की लडकिया उसे आडम्बरभरी व भूठी समभने लंगी। निद्दालदे 
ने परवाना लिखा कि हे पति | आपने प्रण किया था कि जल से जीवित बचा तो 
दूसरा विवाह न करू गा । वह करुण क्रदन करने लगी । हाथ की सू दडी फेंकी जो 
सुलतान की गोद में जा गिरी । मथराजा की निहालदे को देखकर सुलतान बहुत 
ही प्रसन्न हुआ वह हाथी पर से कूद पडा निहालदे की शोर बढा | सार शहर मे 
कोहराम मच गधा । सुलतान ने सारा रहस्प खोल दिया । उसे प्रपनी पत्नी झौर 
दरियाई घोड़ा दोनो काशी मे मित्र गए। हबेराम से बिदा जकर सुलतान और 
निहालदे काशी से कीचलगढ के लिए रवाना हो गए । 
दानो चलते चलते कीचलगढ के वाग में पहुचे । देश निकाले की भ्रवधि में 
7 लिन शेष थ | दक्षिण देश का सौटांगर बताकर मालिन स॑ बाग का द्वार खोलने 
को कहा । मालित ने कहा मनपाल का टुक्‍्म है उसका पुत्र देश निकाले से झ्ाने पर 
स्वयं ही इसे खोलेगा। 25 झशफिया पाने पर मालिन ने द्वार खोल दिया | चार 
घडी क बाद न जाने पर मालिन ने राजा से फरियाद की । 2 हजार फौज इक्ट्टी 
करके मनपाल ते बाग को जा घेरा । सुलतान ने गोरख का स्मरण क्या । राजा 
की ठोपें नहीं चली तो चकित हो उसने सौटागर को करामाती जाना । सोदागर 
उफ सुलतान ने क्हा--हे राजा ! मैं तरे पुत्र का परवाना लाया हू। राजा 
परवाना पाने को उतावला हो गया । कि तु सुलतान ने कहा पहल मुझ सारी क्या 
कहो विस तरह तूने उसे देश निकाला दिया | राजा ने सुलतान के जम से कथा 
प्रारम्भ की । कथा पूरी होते हांते 7 दिन भी बीत गये । सुलतान ने देश निकाले 
का श्राचों पत्र सोंप टिया ओर पिता के चरणा मे गिर पडा । उत्सव मनाया गया । 
शहर हप के समुद्र म हिलोरें लेने लगा | सुलतान की माता भी पालकी में बठ बाग 
मे मिलने भाई । निहालदे सुलतान दोनो ने चरछ स्पश क्यि। राजा रानो पुत्र 
भौर पुत्रवधू से मिलकर बहुत खुश हुए । शहर म॑ विशाल जुटूस निकाला गया । 
मनपाल ने चौदीत वर्षीय पुत्र सुलतान का राज्याभिषक कर दिया । पडितो 
के बाद साहुकारा ने सुवतान का तिलक किया झौर मेंट अपित की। सुलतान के 
न्याय इसाफ़ की सभी प्रशसा करने लगे | शहर में बाग बगीचे लगवाना सडके 
कुए बनवाना प्रादि लोक कल्याण के कार्यों से प्रजा और राजा सवाल प्रप्यधिक 
इण्लि हुए ६ 
राज्याभिषेक के बाद कीचलगढ मे सुलतान को रहते वष बीत गए। मार 
ने धमभाई के साथ याय देना चाहा | ढोलसिह न कहा जो चाकरी करक॑ गया है, 
रह 2 हजार फीज को सजावर ढालसिंह चल पडे । माह ने सुलतान को दोला 
के साथ हुईं वार्ता लिखकर खरातों वाजार सगाने के लिए लिखा | सुलतान ने नत्यू 
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कोयागर को बुलाकर दादा चकवा बण के खजाने की चाविया ली । पर सत्यक्तिया 
प्ेद्वार स्वत ही खुल गया। सुलतान को रत्न प्राप्त हुए । उसने मारू को पत्र 
लिखा कि ईश्वर की कृपा स खराती बाजार भी लगवा दिया है । 
कीचलगढ़ मे ग्रान-दात्सव छा गया । खराती बाजार के दृश्य को देखकर 
ढोलसिंह चकित हो गया । याचक भौर गरीब हीरे पप्ने लिए जा रहे थे । मार ने 
पति से कहा देखिए भेरे माई का वेभव, विपत्ति म प्राया था, भ्रब 52 गढ़, भाई के 
प्रधिकार मे हैं । है 
बीखा थी किसी म॑ यो बरी मत पडो । 
बीखो यो छुटवादे बी जलमी भोम | 
दोलप्िह लज्जित हो गए। 52 तोपें छोडकर ढालपसिंह का सम्मान क्या। दोल 
सिंह ने बताया कि सुलतान के पदापण के बाद नरवलगढ म भताई पौरू नेकी ये 
काय रू 
शीत हैं। मारू ने भोजन करने के वाद भाई से कहा मरे इस तरह का भाव 
श्राप सरीका ल्याय गारा गाबरू 
मू छा जिणरी काना तक पू चो जाय 
बावन गढा का ल्याये माई गरढपती 
छप्पन किला का बी वे सिरदार 
हाथी बी ल्‍्याये बीरा कजली वन का 
लाल श्रभारी सोभा वबहिय न जाय 
करवा वी ल्याये पू गल र देश का 
झोछी गीडी बी लम्बी नाड 
घोडा वी ल्याये हो मेरा भाई जलहरा 
चीर बगायवें बी कहर दरियाव 
आवज का डोला लीये भाई साथ मे 
बावन गढा का वी जिनाना डाला दो 
कीचल वी शहर का लीये बामण 303 ना 
और लीये दी सारा साथ 
काकड ने उठाय हा भाई चुनडी 
जल पाछ बी काकड को राखिय 
काकड स॑ वी द्वीरा माती पत्रा मुह कसर 
हो भाई पाटा प॑ वरसो दी पन्ना वे दर पवः 
ऐसे थी मरा झादर सस्कार राखोये 
नरवल शहर का वी मनस्या वार 
सुलतान ने बहा ईश्वर सब भला करेगा चही रस 
मारू को प्रेमाशुवियलित, भावमीनी विदाई दो गई । जे गला है । ढोलर्टि 
प्राप्त कर सुलतान प्रसष्त हुमा व की दयारी पर हेपर भाह की पहुंच # 
गेकर दी । 52 
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गढ़पति और 56 किलो के सरदारो को ससय भात में शामिल होने की खबर दी 
गई | भाव रवाना करते वक्त 52 तोपें चली | वे ईडरगढ़ पहुचे जहा सुलतान का 
धम का पिता कमधजराव था । क्मघजराव के पुत्र फूलसिह का साथ लिया। 
बूटी की सरहद मे फूलपसिंह ने घोखा देने की सोचकर अपने मामा श्यामसिह हाढटा 
को पत्र लिखा-< 

घणी लिख था मामाजी न वदगी, लाखा ऊपर जैहरनाम । 

एक पोता प्रागा मामाजी चकव बण का लेके जाह मारू क॒ सत को भात 

जिण क प्मणी का डोला साथ में छप्पन बी करोड का कहिये मात 

जुटया जातो हो मामाजी लूटल्यो मैं बी मानू गो थारो अहसान । 

हाडो ने दावत देनी चाही । दूृतिया छल से विह्ालदे को ले गई । बू दी दुय 
में निहालदे रखी गई । जानी ने देवी का भरा हात कर हिजड वेश मे जाकर निहा 
लदे का खुश किया झौर भव दाना ने वचने का विचार विमश किया | हिंजडे के 
बैश में निहालदे को पार कर दिया । दुर्गा की कृपा से वह सुलतान के डेरे ग्रा गई ) 
उधर जाती ने हांडा सरदारों को शराव पिलारर पागल कर दिया । श्यामर्सिह 
की दाटी मू छ काट ली भ्रौर हाडा सरदार के वेश मे निकल पडा । आते दुकानदारों 
को पीट डाला | बूददी दुग के द्वार खुलवा उह्े फ़कारा कि व्या निगरानी रखते 
हो निहालदे तो इसी द्वार से निकल गई और कोडो से द्वारपालो को पीटा । जानी 
सुलतान की मिलने पर सब हाल कह सुनाया । सुलतान गदुगदु हो गया । 

उधर ज्रोधित हो !700 हाडाग्रो ने युद्ध की तयारी की । युद्ध प्रारम्म हो 
गया । श्यामर्सिह हार गया। फूलतिंह के धोखे की बात कह कर श्याम्ि]ह ने 
क्षमा मागी । 

भांत को चलता किया । जल भ प्रवाहित काठ की कतली को जानी ने सुल 
तान को दिखाया जिसम महकदे राजा घोल की लडकी की करण प्राथना पढ़ी 
कि मुझ हिंदू बाला को मुसलमान अ्दलीखा पठान की कद से वली सुलतान या 
जगदव पवार ही छुटा सबते हैं । वह रोज एक परवाना लिखकर जल म॑ प्रवाहित 
कर देती । दरिया के किनारे महल म॑ रहती थी। अभ्रदलीखा ने छ महीने की 
अवधि दी थी कि इस बीच कोई हि दू राजा छुडा लगा अर यथा वह कलमा पढाकर 
अपनी वेगमस बना लेगा। सुलतान न महवदे को छुडाने का निश्चय कर लिया । 
जानी इस काय के लिए गया । अटलीखा की तोपो को दुर्गा की कृपा से निष्कल 
बना दी। वाग की मालिन को मौसी बना अशर्क्षिया देकर राजी करली | चतुराई 
से वधू वेश मे जा मिला । परवाना देकर भ्दलीखा को सचेत कर दिया। महृकदे 
को छुड्ाकर नथिया मालिन से विदा ली । सूर्योदय होते होते जानी झौर महूकदे 
सुलतात के तम्बू में जा पहुच । 

मह॒कदे ने झविवाहिता बताकर सुलतान के उपकारो के प्रति कृतन हो 
शादी की याचना की। उसे बहिन मानकर सुलतान ने भादर किया | घौल के 
शहर झाने पर उसकी पुत्री महकदे को साँप दिया | धौल ने सुलतान का बडा भारी 
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एहुसान भाना झौर चरणो मे गिर पडा । सुलतान की भात की फौज अरब प्रागे 
बढ़ी । ग्रागे रात्रिकाल मे दावव की भूमि मे विश्वाम करत वक्त दानव निहालदे को 
ते निकला । उप्ते उसने घमपुत्री बनाकर रखा । सुलतान झौर जानी ने निहालदे 
को घुडाने के प्रयत्न प्रारस्म किये । दानव सप के बेश मे वट के नीचे खेल रहा 
था। जानी ने कहा बाण चलाप्नो कितु सुलतान ने कहा लडने सामने खडा हो 
तभी चला सकता हू । अन्त मे जानी न तीर से दानव को मारा । मरते वक्त जल- 
महल मे रखी निहालदे धमपुत्ती को दानव ने बचाने की प्राथना की । 
सुलतान बावड़ी म मशि की मदद से पानी चीरता हुआ जा पहुचा । निहा 
ले पहल चिंतित हुई कि दानव झात ही विगल जावेगा कि तु दानववध की सुनकर 
प्रत्यविक प्रसन्न हुई | सुलतान दानव क॑ महल को देखने लगा । एक खुली कोठडी मे 
घुसा और घुसते ही प्रजड किवाड ब द हो गए । सुलतान ने भीतर से कहा रादी 
प्रद तुम जानी को खबर करो वही किवाड काठकर निकालेगा । मणि ले जाग्रो 
पानी फ्टता जाएगा । रानी को बाहर जाते ही देवलगढ़ का राजा भानुसिह 
मिल्रा । वह शिकार खेलने झाया था झपने निवास मे ले गया । कापी समय बीत 
जानेपर जानी चिंतित हो बावडी की भ्रोर चल पडा । वही उसे निहालद का सदेश 
मिला । झ्द बिना मणि के बावडी मे कैसे जाए । दुर्गा का स्मरण करते ही! उसन 
निहालदे का पता बता दिया | जानी ने मनिहार का वेश कर लिया और कहता 
फ्रिता-- 
चूडा काई पहरो जो भ्रे ज्यानी मनिहार का 
तो जाण जका अमर रहेगा वी सुहाग 
ऐजी सुहाग । 

जाते वक्त साधु के भगढते हुए दो शिष्यों स कर कर कथा खडाऊ श्ौर सोढा 
प्राप्त कर लिए | जानी ने निहालदे को छलने वाली दूती का ठगा । उसका सारा 
यहा लेकर नाक कान तक काट लाया । फ्रि निहालदे का छुडा लाया । भानु सिंह 
की पराजय हुई । जाते वक्त बडे चेल को सोटा और खडाऊ तथा साधु के छोटे चेले 
को ऋगस्भरकथा वापस देकर इसाफ कर दिया और निहालदे को सेकर झागे 
बढा । निहालदे को झागे करके मशि की मदद से बावडी मे प्रवश किया । सुलतान 
को बताया छिंसी हथोडा से कटने वाले ये जादू के कपाट नही है । कहा सुलतान 
गुद गोरख का स्मरण क्यो नही करत । तब सुलतान के ध्यान पाया कि में तो 
गुरुजी का भूल हो चुका था । ऐसा करते ही किवाड खुल पडे । वहा स चलकर उन 
लोगा ने कच्छ के प्धिपति बनेसिह सौर उसके भतीजे जयतप्िह का सुलह किया । 
जगतसिह की सत्तर हजार फोज थी और उसे स्वय को शिव का वरदान प्राप्त था 
कि खांडा सदा सरजीत रहेगा । इधर सुलतान के 700 जवान ही थे। अ्रन्द में 
जगतसिह्‌ू न प्रात्मसमपण कर दिया । शिव न रहस्योदघाटन किया कि निहालदे 
उप्तो की चली है। निद्वालद की पूजा से प्रमन्न हा शिवजी न सेना को पुनर्जोवित 
कर दिया। जगतर्तिह ने दावत का भायाजन किया। दोनो काका जतीने बनेसिंह 
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व जगतसिह भात म शामिल हो गए । 
इधर वुधधिह को नरवलगढ आए छ महीने हो गए थे । उसक साथ 42 
हजार फोज थी। पर मारू हठ पर तुली थी कि पहल भाई सुलतान मात भरेगा । 
ताराचाद मेघच द मारू के दाना भाई उबल पड़े कि भारू हमारी इज्जत नहीं 
करती । सुलतान न आभाया तो कटारी खाकर मरन तक का तयार हैं | वुधसिह व 
ढोलसिंह न परामश किया । बुध्िह ने सुलवान से युद्ध करने का निश्चय कर 
लिया । मारू ने पिता को पत्र लिखा वब युद्ध न करने का निश्चय किया | तारा 
चंद मघघद ने दसका विरोध किया | पत्र लिखकर भार को सदेश भेजा। मारू 
न बुरा माना कि भाई सुलतान का ये झ्ालम्रिया कहत हू । सुयदव से मारू ने 
प्राथना की कि इधर भाई युद्ध की तयारी कर रहे हैं उधर सुलतान भाया नहीं । 
फूलकु वर मारू स कहने तंगी हू माता भाई भात भरते हैं मित्र नहीं | तूने सुल 
तान के साथ मित्र का सा तो यवहार किया और दुनिया के भरोसे भाई बनाया । 
मारू का काटो तो खून नहा | उसके तन बदल म॑ आग लग गई । 
दासी न श्रद्मारी पर चढ़कर देखा ता सुलतान की फौज के हाथो, घोडा की 
गद उड़ रही थी । उसने सूचना दो । रतना सठ भी मिलने झाया । मारू ने रतेना 
को बताया कि उसके माई सुलतान स युद्ध करने को तयार हैं। रतना न ताराचाद 
को समभाया । माझून॑ परवाना भेजा कि हे भाई काकड को चुनडी झ्ोढ़ाना । फूल 
पघिह भीली भर भर हीर पत्रों लुटा रहा था । जाती न आदश दिया कि इस तरह न 
चुटाय । फूलसिंह नाराज हो गया । सुलतान ने फूलसिंहू को मवाकर खुश किया । 
नरवल के सारे साहुकार सुलतात स मिल । मारू ने परवाना भेजकर मुल 
तान को ग्रपने पिता भ्रौर भाई की नाराजगी की सूचना दो । फोज को मांतिया 
बाग म और 52 गढ़ा क॑ गढ़पति सठ साहूकार मिन जाती गोदू बावला और 
निहालदे सहित गुलतान का समद बुज मे ठहरने की सलाह दी । समद बुज चलने 
लग तो नरचलगट क द्वार व द पाए । मारू ने द्वार की मोचाब दी की यूचना दी । 
सुलतान ने विनम्नता से बुषर्सिह्‌ को समभयया कि घर में ही लड़ाई फसी। प्राप 
भात पहले मरिए। पर बुधविह श्रोर तायाघद मधचद तो प्रहकार स भर हुए 
थे। बोदू मे फोज मे तहलका मचा दिया। बुवर्भिह वहोश हो गया । उम्रक पुत्र भी 
घबरा गए । अभ्रव वे समद उुज़ की ओर चल पड़े / राजि को जानी चोर ने दुर्गा 
की झात्रा से युर्तिह जो चुतडी लाए उसकी चोरी करली । समद बुज से सुलतान 
ने परवाना लिख भेजा-< 
घरणी बी लिखे था मारू न छतरी बलगी 
तो जाण लाखा उपर वो जे हर नाव 
तरा बी कहुणा बाईजी म्है करया 
तो जा समद वबुरज मैं वी गया म्ह भाय 
बावन गढ़ा का भाया सग मैं गढ़पति । 


' अहक' नशे कक एक आह. ही | पषिक अधिक बज 
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बचाव वे जिनाना डोला भावा साथ में । 
वो जाष तेरी भवज का वी झेत्ा है जिणके माय | 
बला । 


पे! जाण इतर वी भेला हुआ सैमद बुरज माय 
पमढ तोडया ताराच' मघ- 


गोद बे 
सुश्ियात्री वाईजी दिल्ल महार हाय रही 
ग्रे जाण थी या पी बी चाईजी गई प्राय 
हरख उद्धाव हो रया वी रेग शोर चाव 
हैक्म ज देदे महाने ग्रात का 
तो बाईजो भा; वी थारी हथिया बोल ॥ 
भछ पत्र पल्‍कर बहुत ही प्रसच्च हैइ । दासी रेतेनकु कर का मात को 7 दने 
मैया । भयथाद राजी मे 7 दी कि सुलतान /प्र के फूलों की वर्षा के 
पा पान श्रव चित दी गया । जाना में दुगा का भौर पुलतान ने ग्रोरख 
। स्मरण किया । खाद के फूला की 2 लिया उठा बाया । 
रह भमियादे गे री की 
का भात गाज बाज के साथ चल पड़ा । हीरे पन्मा की वर्षा की जा 
रही थी से कप की कडी लगा द॑ पैदे के कारण 5 नये 
कैमरे भुंककर ( ढाई क्यूर पहल अर: पान को जुह कर 
) नरकल्। ढ़ के लोग च्श्य पे ही रह ग्य। चकत धारा मानसिक 
पाप ध्ुक्ष रानी अमियादे भी कहक लगी. ह्टे भापको गौर आपके 
हेथियापोत्त पे: शेष फूंच। की दर्या है मे निश्चय ही 
से सद्‌ हैदय मानती हू गे मर नारी सु न की प्रशसा कर र 
पैलतान ने मारू बहिन को ग्रोढ्यने के लिए सवा बैमडी निकाल 
और भोदान अल के दाई कगूरे झुक गए । चुद ने प्मियादे को 
बडी प्ोदाई लि पर हीरे पश्षा की पक्ष हो रही थी । 5 गढ़पत्तियों के 
कै। घूनड़ी भोढाई । जानी ने चुचतवान के (५ सिह त्तम्बू 
पोसे हुई भोदा 'लिह नाराज ए को वे पा से कहा मे 
उतर है। जानी और्गा का लाडस। रा्ल्ति आप 
प्र बषा समझे । डोलपिंह ने भ वितान चक्दा बहार बच की भूरि 
भैरि प्रशत्ा की । बड़े ठाठ से वास: अभग पहची । 7 न वारात 
पए बनाए गए । योरदार पहरावनी पिया: ऊर बरात डॉ 
की तयारिया को ई ते अब सुर आर लौट च; नो मुखतान 
नी गाता पान का उतावता होते 7। ढाल धगी 
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ता मैंन भली भाति दावत भी नही दी । इतने मे रतना सेठ झा गया, बह कहने 
लगा कि आ्राज प्राप सबकी दावत मेरे यहा होगी | तदन/तर मारू से विदा होकर 
चल पडे । उस समय छुतीसो जाति के लोग सत्यवादी सुलतान के दशन करने इक्टूं 
हो गए थे । जब जुलूस चल पडा तो मारू के नेत्ो मे आसू उमड़ झाए। रतना सेठ 
के भी नेत्र भर आए । ढोलपसिंह ने कहा जब जब भात का प्रसंग चलेगा आपके सत्‌ 
के माहिरा का प्रसग भ्रवश्य चलया । खुलतान ने विनम्जता से कहा मैं तो भात भरने 
मे निमित्त मांत्र था। यह सब कुदरती साथ की कृपा का फल है। चकवे बन का 
पांता सुलतान भात भर कर फोज के साथ कीचलगढ को चल पडा । मारू के यहा 
सुलतान द्वारा भरे हुए भात की चर्चा सदव मानस पट पर स्वर्णाक्षरों मे श्रकित 
रहेगी | जनता प्रेम और श्रद्धा स नत होकर सुलतान को स्मरण करती है भौर 
करती रहेगी। 
घर कू चा धर मजला फौज सहित सुलतान गगराड की भाडी मे पहुचा। 
सूर्यास्त होने से वे लोग वही रुक गए | हिंसक जानवरो क बचाव हेतु रात को 
कठिन पहय लगा। प्रात सुलतान के स्नान करके भ्राने पर रानी ने भीडी में सर 
करने वी इच्छा -यक्त की | साथ ही कहा प्राप चौते या शर का शिकार करें और 
सर के समय हमारे साथ तोमरा आदमी न रहे । कसा ही किया गया। दो घोड़ो 
पर सवार हो चल गए । दोनो धूप मे एक वट वक्ष के नीच चोपड खेलकर तलया 
मे स्नान कर शीतल छाया मे सो गए | वट से उतर एक पीवणा साप ने निहालदे 
को पी लिया । सुलतान बडा दु खी हुम्ना । निहालदे के धोडे की सार-सम्भाल रखने 
की कहकर वही छोड झपने घोडे पर कफ्न लाने मोती शहर को रवाना हुप्रा | शहर 
के द्वार पर पनवाडिन जादूगरनी का पान खाते ही शुक बन गए। उधर वट की 
श्रोर सयोग से भामधिहू बनजारा श्र निकला । पूछने पर घोड़े ने निहालदे को 
पीवरा पीने की वात कही । मोमप्निंह ने गासडी मत्र पढा । वह हर हर करती जी 
उठी । घोडे न निहालदे का सारी कथा खोल कर कही । भोमसिंह सुलवान पी खोज 
मे निकल पडा | मोती शहर के द्वार पर उसी जादूग रनी पनवाडित का पान खाते 
ही भोमसिंह खरगोश बन गया । भाम सिंह निह्मलदे को 70 बनजारियां भौर सेना 
की सुरक्षा मे छोड़ गया था | काफी देर हुई जानकर जानी सुलतान को खोजने 
चला । निहालदे भोौर बनजारियो को आश्वस्त कर वह चला था । पनवाडिनन प्राते 
ही पान खाने को कहा पर जानी ने कहा मैं पत्ष चुकाए बिना नही खाता । उधर 
शुक सुलतान ने जाती को पहचात लिया । दिजडे के नीच टप टप भासू गिरने लगे । 
जानो को सारा रहस्य समभते देर न लगी । 
जानी ने उसके सोदय को प्रशसा कर चोपड का खेल खलने का प्रस्ताव 

रखा | वह बडी प्रसन्न हुई । पर जानी न कहा चार आदमो होने जरूरो हैँ । पन 
वाडिन ने शुक भौर खरगोश का क्रमश सुलतान भौर नोमसिंह बना दिए । जानी ने 
दोनों को इछार स समभा दिया भौर उसे क्ह्टा भाप तीनो की पार्टी हार गई तो 
दो मं से एक ल छू गा | पनवाडिन की शत थी कि हारने पर जानी पर उसका 
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प्रधिकार हा जाएगा। जानी ने दुर्गा का ध्यान किया । जादू की विफ्लता से वह 
धवरा उठी । गोरख के स्मरण से सुलतान बच गया । नोमधिह फि्रि खरगोश बना 
टिया गया। गोरस ने झ्राकर मसस्येद्रनाय का स्मरख किया । जादूगरती को दण्ड 
दिलाया । भोमसिह का मी सरगोश योनि से छुडाया । पनवाड़िन का गारख ने 
गधी बना दिया । तोना भोमसिह के डरे स्‍घ्राएं जहा सुलतान व जानी का भादर 
सत्कार किया फिर भोमसिह ने प्रस्थात की तयारी की । 

प्रात काल सुलतान तालाब पर स्नान करने गया जहा 7 परियो का विमान 
प्राया । उसभ से परिचय प्राप्त कर चम्पा पामक शिरामशि परी न बताया कि एक 
चकवे बन इंद्र की सभा में भी जाते हैं जो परिया का दान दंत दें। प्रतिहारवशी 
हैं। युलतान न वहा मैं उह्ही का पोता हू । सदेश देने लगा तो कहा माप चलो । 
स्वयं में परियो के यहां लड़की बी शादी थी । एक प्रतिहार व दूसरा बछ्वाहा वश 
के वर थ। विजयी वर शादो करेगा यह शत थी । कछवाहा वर जीतन पर प्रति 
हार की मांग का सवाल देख ग्रारख की पाता ल युद्ध का कूद पडा शोर प्रतिहार 
से परी की शादी करा दी । सवलतिह कछवाहा के हार मानते पर गारख व॑ द्वारा 
400 स्निको का पुनर्जीवित किया । वही इत्र वे अखाडे में चकव व प्रौर पोता 
बुलतान का मिलन हुमा । दानो हपें से फूल न समाय । परिया ने फिर सुलतान 
को मत्युलोव में छाड़ दिया । 

दूसरे दिन भीढी के शखपांड दानव को सुलतान न मारा। फिर कीचल 
काठ चल पड़े । वहा पण्डितों ने पूजन विधि से तिलक किया | सुलतान ने प्रशफ्या 
भौर मोहरें दी । राजगद्दो की पूजा हुई तथा हीरे पन्नों खरात मे बादढे गये । 

कीचलगढ पहुचने के बाद एक दिन सुलतान झौर फूलसिह शिकार के लिए 
निकल पड़ | एक बारह कोस की भीडी में वानी फी तलाश में बावडी पर जा 
पहुंच । बहा एक सुदरी की सू्ति पर मोहित हो हठ पर तुल फूलमिह ने वही रह 
कर सुददरी को प्राप्त करता उचित समभा । सुलतान के लाख समभाने पर भी एक 
न भानी । हारकर सूलतान को नारी की तलाश मे जाना पडा । एक खाती को 
लड़की का घम बहिन बनावर उसके पिता खाती स॑ उस सुदरी का परिचय पाया 
कि यह जामनगर के राव झ्ामसिह की लडकी झ्राभलदे की भ्रतिकुति है जिसको 
फूर्लापह ने बावडी म देखा है । यह जानकर पम्पाउुर के भाग स सुलतान चल पडा । 
भाग से एक कछुए का उद्धार किया । सूखते तालाब के कीचड म॑ बहू तिलमभिला 
रहा था। सुलतान ने भ्राभानगर के दरिया मे ले जाकर उसे छोड दिया । कछुए मे 
कृतनतावश सुलतान को हीरे मोती पानी में से लाकर दिए और आभलदे का हार 
बनाने पुन हीरे पश्नो मोती दिए ) भरत मे दरिया के तट पर सुलतान ने आसन 
बिछा दिया जिस पर सुलतान जो सौदागर के वेश म था तथा आमलदे बठी सुल 
तांत के इशारा करते ही कछुए उ हें दरिया के उस पार ल गया । सुलतान परम्पा 
पुर मे झ्रा गया । मित्र की लडकी के यहा मोजन कर विदाई ली। प्राभसिह फौज 
लेकर लडकी की तलाश मे चल पडा ।_ 
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सुलतान के पीछे ही फूलर्तिह चल पडा था। प्रम्पापुर की घमवहिन के 
(खाती की लडकी) सुलतान का घोड़ा बधा देखकर रक्त कर सब समाचार ज्ञात 
किए। भोजन करक॑ श्रच्छी ढाल ग्रादि वनवाकर आभनगर को चल पड़ा । शाम 
को वटठवक्ष के भाचे ठहर सप वेश मे भ्रमण करते दानव को मार मरि प्राप्त की 
तथा बावडी में उसकी सदा से प्रवेश किया | बावडी में घुसत ही सुदर रमणी 
दीख पड़ी । दोनो देखते ही एक दूसरे के हो गए । दानो ने दानव की लाश को 
जलाया । दानव स मुक्ति दिलाने वाले के प्रति कृतत हो चोपड खेलना प्रमालाप 
करना दानो ने प्रारम्भ कर दिया । पम्पापुर का राजकुमार उधर शिकार बेलने 
ग्रामा था उसी वक्त वह फूर्लातह के कहने से बली सुलतान का देखने ग्राई थी । 
उनक देखते ही दोडी तो एक घूती बाहर रह गई । बावडी मे वे लाग घुस नहीं 
सके । एक बूती का घर जाकर भेजा जो बावड़ी के तट पर भरा रोने लगी श्रौर 
राजकुमारी के पास दु खदद पूछने भाने पर मगा ले गई । झ्राखिर राजा दोदर्तिह 
ने रात दिन राने बिलखने पर बावडी वापस भिजवाया । सुलतान के बावडी पहुंचने 
पर दोनो भाई मिले | इसी बीच झार्भासह फौज सहित झा पहुचा । झह्रामरिह और 
सुलतान का बुद्ध हुप्रा । गोरख को माया व कृपा स हारे हुए प्राभधिह की फौज 
पुनर्जीबित हुई | राजा ने चुलतान के साथ भाभलदे का विवाह करने को मना 
कामना प्रकट की कितु उसके मना करने पर फ्लप्िंह के साथ भ्रामलदे की शादी 
की गई | चलते वक्त बाक्डी से फलसिह दानव की लडकी को भी ले श्राया । फूल 
घिह ने श्राभप्तिह तथा आाभलदे को सारा किस्सा बताया श्रौर कहा इस लड़की के 
कारण प्राभलेदे को किसी प्रकार का कप्ट नही होगा । व हाथी के होदे पर बढ 
गई झौर सुलतान झौर पूलपसिंह झपने घोडो पर सवार हो थए। उधर ग्राममिंह ने 
सस थ ग्राभानगरी की वापस प्रयाए किया । फूलप्तिह्‌ को ईडरगट छोडकर सुलतान 
कोचलगढ़ पहुच गया । 
कई दिन वीत जाने पर एक राज 700 सवार और 700 घोडो के साथ 
सुलतान फिर शिकार को निकल पडा । जगल मे एक दिन और एक रात महफिल 
होती रही ५ दूसरे दिव माजनोपरा त शेर की शिकार को निक्‍ले। बहुत प्याप्त 
लगने पर एक तालाब पर जा पहुचे | कितु तावाब का जलदाप नामक क्षत्रिय 
पहुरा दे रहा था | उसने कहा जब तक श्राप लोग मुझे न हरा देंग पानी को छूने 
तक ने दू गा । सरदारो ने कई शेर न मिला देख उसी से युद्ध करना उचित समझता ) 
सुलतान ने समभाया कि उसका दोष नही है । वह ता क्सी को श्रात्ता से पहरेदार 
है। परिचय पूछा ) सुलतान द्वारा करामाती योद्धा बताने पर !700 बोरों में से 
कोई जलदीप से लडने को राजी न हुआ ध्रत सुलतान स्वयं तयार हुआ । उसने 
बच्चा जानकर कहा पहल तुम्ही वार करा किंतु जलदीप ने अचूक प्रद्वार होने की 
बाठ कह पुन सुलतान से कहा । सुलतान के पुन कहने पर तीर चलाया जी 
सुलवान क चरणों म॑ गिरकर वापस जलदीप के पास चज़ा गया। दोनों इस जादू 
से परेशान ! भाखिर सुलधान ने पिता का नाम पूछा पर पता ने लगा। जलदीप 
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को माता के पास भेजा । माता ने उहे पास बुलाया और सुलतान को पति स्वीकार 
करत हुए जलदीप के ज मे की कथा का रहस्य उद्घादित किया । किस प्रकार निहा 
लह के मरदाने वध पर मोहित हो उसने सुलतान के खाडे से फरे लिए । कसे 
दाप्तिया द्वारा पूल शराब म मस्त सुलतान को उसके पास भेजा गया और उनकी 
उस पर छाया पड़ी । कैसे उसे निकलवा दिया गया | फिर बावडी पर दानव को 
धम की पुत्री बना लिया । यही पुत का जम हुप्ला । पिता दानव की ब्ात्रा से 
विदा होकर सुलतान की इच्छानुस्तार पुत्र सहित रानी साथ हो ली । सुलतान जब 
इस रानी रूपादे शरौर पुत्र जलदीप सहित कीचलगढ पहुचा तो मैनपाल सहिंत प्रजा 
प्रत्यधिक प्रसप्त हुई। सुलतान व प्रजा के वेहद खुश हाने का कारण यह था कि 
उसके कोई पुत्र नही हुग्ना था। समय की ही महिमा देखिए कि एक दिन रूपादे 
दानव के फदे भे फूस गई जिमे पुत्री बना लिया झ्र यथा खा जाता | जलदीप वा 
एंसा मं य स्वागत भी होगा रूपादे ने स्वप्न म मी नहीं विचार क्या था। झराज 
कीचलगढ़ में सवत्र हर्षोल्लास छाया हुआ्ना था । 

समय को महिमा से ही राजा गेंद ने रघु नामक दुग में दरबार लगाया भौर 
दोलप्षिह्‌ को पकडने का बीडा फेरा कि कोई नरबलगढ के स्वामी ढोलसिंह को 
पकक्‍ड कर हाजिर कर दे ता बहुत वडा इनाम दू गा। मोहन नामक एक बसजारे 
ने वीडा क्रेल झौर भ्यान से तलवार निकाल राजा को मुजरा किया। गेद ने कहा 
इस काय मे दुग और प्रजा को तकलीफ ते उठानी पड़े । 0 दिन की प्रवधि लेकर 
श्रौर 50 श्रशक्रिया लेकर बनजारा गया। एक दिन सदर वाजार से गोरख का 
स्मरण करके घोड़े सहित ढोलसिंह को झाकाश मांग से ले चला झौर पहरेदारों पर 
जादू चलाया कि वे मूच्छित हा गए । प्रनजारे न घोड़ा प्रागे कर लिया तथा माहिनी 
विद्या से भ्राकुष्ट राजा पीछे पीछे चल रहा था । 3 दिन की यात्रा करके वे रघु 
कोट पहुंचे । क्चहरी म॑ गेंद ढोलसिह को सम्मुख उपस्थित देखकर बडा प्रसन्न 
हुमा । राजा को बिना कष्ट लाने का उपाय बसजारे मे बताया कि म॑ने 2 बष 
तक गोरख की कडी साथना की थी तव !2 कोस तक प्न तरिक्ष यात्रा करने का 
वरदान दिया था इसी मोहिनी विद्या का यह फल है । राजा ने वनजारे को पगडी 
बदल भाई बना लिया । 

राजा गेंद ने टोलसिह के साथ भच्छा बर्ताव किया। उसकी सारी सुख- 
सुविधाओं का घ्यान रखा । रहने को महल सु दर कक्ष तथा सेवा म नोकर चाकर 
रख दिए. पर राजा को एक चि ता थी कि मार उसके विरह मे “याकुल रहती 
होगी । गेंद से कहा श्राप मारू को परवाना लिख भेजें कि मैं यहा स्‍्राराम से रह 
रहा हू कोई कष्ट नहीं । इस सुभाव को पस ह कर गेल ने माझ का लिखा कि 
सेलसिह रघुकोंड म कद है ६ नित्य उठते ही उसे घोडा का दाना दलना पडता है 
जो मुझ के युद्ध करके हरा देगा वह्दी ढोलसिह वा कद से छुड सकेगा। हलकारा 
परवाना लेकर पहुचा । मारू पढ़वर स्तथ रह गई। मार ने वली सुलतात का भय 
दिखाते हुए हलकारे को कटद्ठा गेंद की भ्वितमब्यता सिर पर चढकर बोल 
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रही है। श्रव उसकी खर नही । हलकारे के द्वारा यह सदेश पाकर राजा ने तोप 
व रेखलो की मरम्मत करवानी शुरू कर दी भौर ढोलसिह को कद मे डाल दिया। 
फौज वी सख्या बढाई जाने लगी । अस्त शस्त्र बनवाए जाने लगे । 

माहू की विपत्ति की इन घड़िया म॒ रतना सेठ से परामश किया भौर 
उसकी सलाह से 750 वीरो को घोडो पर सवार किया तथा कीचलगढ घल पड़े । 
मारामल तारामल, टोलाच द तथा शबुन शास्त्री पडित सेना के साथ थे। घर 
कुंचा घर मजता कीचलगढ़ के काक्ड पर जा पहुचे वही पर तम्बू रुपवा दिये । 
हलकारा भेजा । सुलतान सर वो ग्रया हुआ था झत मारू सेठ साहुकारों के साथ 
स्वय कीचलगढ़ जाकर जलदीपकु वर से मिली । सदर बाजार म॑ कु वर की सवारी 
जाती दिखाई दी । परिचय पूछने पर जलदीप ने रतना सेठ को ताऊणी कहकर 
समाचार पूछे । रतना व हृदय म प्रेम उमड झ्राया । जलदीप ने दशन लाभ का 
अ्रहोभाग्य माना । वे लाग मनपाल स मिले | सारी बात सुनकर मनपाल गुस्स में 
भर गया कि मेरे बटे को पहले भी इसी मारू के कारण कई राजाग्रो से बर बाधना 
पडा है भ्रौर श्रब फिर झा गई है। रक्षा के लिए प्र यत्र ग्राश्रय ढू ढो सुलतान को 
रघुकोट पर प्राकमरा करने कभी नही भेज सकता । वे लोग उदास हो रहे थे तभी 
कचहरी के मांग में जलदीप मिला जिसने भ्राश्वासन दिया कि शरणागत उनके 
वार से निराश नही लौट सकते । दादाजी ने तो पुत्र के भ्रति वाप्सल्य भाव से प्ररित 
हो ऐसा कहा है उसे श्र यथा न समभे। 

तीसरे पहर 500 सरदारो के साथ सुलतान सर करके लौटा । रतनमा को 
लेख छाती ते लगाया | पूछने पर गेंद द्वारा ढोलसिंह को कद करने की कथा कही ! 
सुलतान ने हसकर कहा काई चिता न करो गुरु महाराज की कृपा से सब भला 
हीगा । मारू को पत्र लिखा कि कोई चिवा न करो। साहूकारो को मैंने रोक 
लिया है। बल प्रात काल मैं मिलने था रहा हू | गुरु गोरखनाथ के प्रनुग्रह से 
सब कुछ ठीक होगा । हलकारे का भेज दिया । इघर साहुकारो के लिए भ य दावत 
का झ्रायोजन किया / महफ्लि जमी । चोपड का खेल शुरू किया । सुलतान ने पीछे 
के सस्मरणो की चर्चा छेड दी । रात्रि को सो गए | प्रात काल काकड पर माहू 
से मिले । जलदीप न मारू का प्रणाम किया । सुलतान ने कहा बहिन किसी प्रकार 
की चिता मत करा । मार को नरवलकोट के लिए रवाना कर सुलतान रानियो 
सहित कीचलगढ झाया । राजा मनपाल को सब हाल कह सुनाया । मनपाल नाराज 
होकर कहने लगे माहू तुम्हारी बहिन नही हूणी है । 

सुततान ने समझाया कि गेंद राजा की ग्रांखो म॒ ढोलप्िह नहीं खटकता 
है। उसने कद इसलिए किया है कि सुलतान छुडाने आएगा झौर वरदान के प्रमाव 
से मैं उसे परास्त कर सस्तार मे अमर हो जाऊगा ; वस्तुत गेंद मुझे नीचा दिखाना 
चाहता है। मैं युद्ध नहीं करता हू तो दादा बन झोर प्रतिहार वश को कलक का 
घ बा लगता है । सुवतान की दूरदशिता और बुद्धिमत्तापूण निणय से राजा मन 

५ पाल खुद हुमा भोर झ्पती भूल को स्वीकार किया ! 
ब् 
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राजा गेंद से युद्ध करन की तंयारी हान लगी । 52 गो के ग्ढपतियो को 

बना उजाकर येंद के विरुद्ध चलते का विमनण जैजा गया । दुर्गा के लडलो जानी 
हो सुततान ने परवाना लिखा-- 

सिद्ध वी श्रो लिख था ओपमा 

जाए ज्यानी न लिखता वी जे हरि नाद 

रघुदी काट प्‌ ज्यानी चढाई करा 

नाई गेंद राजा के संग की लडाई लई म प्राट 

दाल मिंह ने बी करुया कद म 

भाणें प्रपणा विना वी छुडबावरिया ब न है कु खा २ 

मारू मी चला के प्रा भई कोचलकोट म 

ता ज्यानी भाई की राखिय वो लाज ॥ 
देलझरे का मोनागढ़ भेजा गया ) उस यक्त जानी चौहान की कचइरो लग रही 
या। परवाना पढ़ृत हो पोज तयार बरन या दुबम दिया | हलकार का कह दिया 
हि सतत य धी्र प्रा रहा हू, काइ विस्ता न करें । 

मुन्नतान ने दास धिद का दिया भपराए कद करने भोर मारू बढित का 

छुड़ाने हंतु फोषलगढ़ प्रान की बात गेंद को लिसी । स्थय द्वारा रपुराट पर माफ़ 
मश करन धाने की लिखकर सावधान किया हि स्‍्रापको जो भो रदा का उपाय 
करता हा रूर लगा । हलड़ारा परदाना लक़र पहुंचा । प्रत्युतर म मेंद ने खततार 
भरा पत्र लिख नेज़ा | 52 गढ़ा के गढ़पति प्रपनों प्रपती सनाएं सजाकर मा गए । 
जाती सेना सखकर पा गया। इस प्रड्ाार 90 हजार याटाघा के साप सुलतान न 
रपुष्ाड डी भार प्रयाए किया । रघुदाट से 7 कास को दूरो पर 52 ताप पहाड़ 
पर क्षयाकर पड़ाव ढाल दिया । पत्र नजकर सना # प्रान प्लोर गेंद का ठयार हां 
जाने का मूरना दो। दाना सनापा मे पमामान युद्ध हुपा । ठीन दिन मे मेंद को 
फोड़ के 3 मारो झा सपाया कर दिया, बाकी साय मागव सम । ऐौय रघुदुय से 
भावर जा पुरी प्रोर इु बर जपदोप न मेंइ राजा का जाडित पड लिया | ुलवाद 
नइट्ा छोई भो सनिक झनाना पदसों मे ने शाएं ने प्रा कये रूध्ट दुदाएं। ढाछ- 
हिंदू के छाप जितते थो कद थे उसको उसे के घुश्दारा गद्य । डासगिद भुजा 
परयार कर मुमताव से मिला घोर प्रयंका करत हुए कहा पाप ने हाव मुझ 
इारागाए & कोन मुक्त झरगो | सुपहाल ने वह मेंद का जोरिय परेड पिया है 
डीपसतडू मे से जाकर कह में दास इसे राह हो रिस्पास्दाश मे महविल वेब + 
अरकिएा हा सूरत दोद धसा छोर इसरो घर एस शराद का । 7३ ने बहा है सुल- 
दान मुझ ध।+छो ऋरामात का पडा हहीं पा रद ने मुणड) धधसा हिया। 
उसा ने $हा था हि रघु एु्प छा व बन दादा इवे झवार में काई नै है। उषा 
इ्रफ दोलनिद को %इ $ एदादा । मु« र3। दा घाव दी इ्ब्ाय । पपाढ़ा 
चादने को मदुशशाइाज भय मुझ मे 474 33 दवपि विसढ हाथ गशढ है इ४ 
दघइए दिम्रडिडर *! (६६२ घाएए गये ह (२४ाह 44 दर) ८ा + 
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सुलतान ने कहा ढोलशिह मह्दाराज का केंद कर तूने अनीति का काम 
किया है । इह्ठी की झ्रात्रा से कीचलगढ के जेल से मुक्ति मिल सकेगी । माहू का 
विजय वी खुशी का परवाना मिला तो हप से पागल सी हा गई। नरवलगढ़ मे 
राग रग मनाया गया। सारा शहर सजाया गया | याचको का खरात बाटी गई । 
माह ने भाई का नेक पधाई दे प्रध्युत्तर भेजा । 

कीौचलगट म॑ सवश्र खुशी छा गयी थी । तभी तावायढ नरेश हरिपसिंह ने 
जलदोप के साथ शभपनी पुजी कुम्भकु वर की शादी करने का प्रस्ताव भेजा । सुल- 
तान न सभी की सलाह स॑ इसे स्वीकार कर लिया । 52 गढो के गटपति मार 
बहिन, ईडर मे फूलसिह को निम त्ररण भज गए । मघपतराव भात लेकर पहुचा । 
कीचलकोट क॑ भ्रपार हप म॑ शामिल होने दव भी तरसन लगे। यथा समय 52 
हजार 750 हाथियों व 4500 ऊटो झोर झसरुय घाड पर सवार होकर बारात 
चली । कु बर जलदीप की शोभा का ता कहना ही क्या । चलते चलत सुभान नेगरी 
की सीमा पर जानी के इकार करने पर भी सुलतान ने डरा डलवा दिया । 

फूलतिह को इस बरात भ ऐसा लगा कि उसरी कोई पूछ नही भत नगरी 
के राजा बड को छल क्पट करन की सोचकर पत्र लिखा कि कीचलगढ का बली 
सुलतान झ्रपन पुत्र जलदीप की शादी करने ताब/गढ़ नरेश हरिश्विंह के यहा जा रहा 
है। साथ ग्रपार घनमाल है । छूटने का यह सुग्रवसर है । मैं ईडरगढ का कमधज- 
राव का पुत्र फूलसिंह हू । श्रपना पीढ़िया स प्रेमभाव रहा है झ्त झरापका लिखा 
है | चुपके स घाडे पर सवार करा हलकारा भेज दिया | हलकार ने बड़ का प्रत्यु 
त्तर दिया तो फूलतिह फूल न समाया । बड़ ने बल्ली सुलत्तान को दूसरे दिन ही 
चुनौती दी कि आप छिप कर लडक वा विवाह बरने जा रह है कि तु ताबागढ 
हरिप्तिहू की लडकी कु भवु वर से म॑ने अपने वु वर का सगाई कर रखी है । मैं इस 
अपभान को सहन नहीं कर सकता । इछ माग को छोडकर ही विवाह रचापा । एसा 
क्रोग तो मेरी सना उकक छुडा देगी । 

यह परवाना मिला उस समय 52 यढा के सरदार व जानी बठ थे । जानी 
ने कहां कही जाभ्रा एक साका तुम्हार लिए तयार है । बड को युद्ध की चुनौती 
स्वीकार करत हुए पत्र लिखा! वड़ के छोटे भाई सबलपसिंह भी झाग बबूला हो 
उठे और उद्दोन 70 हजार सना सजा कर रवाना कर दी । सुलताव की आंर से 
पहल सवा पहर तक गोटू बावला 500 बीरा के स्राथ लडा पर भ्र त मे हार गया ! 
दूसरे दिन जानो क॑ पुत्र दिलार ने ? हजार सना को लकर युद्ध क्या और विजय 
प्राप्त की । बड ने चिमनगरढ़ क॑ राजा भारमल को परवाना भजा। 400 कलके 
घोड़े मगाने चाह ) इसी बीच दुर्मा ने जानी को सारा रहस्य बता दिया ) जानी ने 
जुद्दार का रूप किया और जामाता (चुनिया दे दुहार की लडकी का पति) मोती 
जुहार का बनकर गया । मोती को थू पहचान भी नही पाई । जानी रूपी जामांता 
ते प्रणाम किया ओर दुख क साथ बताया कि वह सुलतान की कद मे है । राज 
बड राजा से सुलतान का युद्ध थिडन पर इसी शत पर उसे छोडा यया है दि झपन 
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पमुर छ 400 मल व पाई लाये । मातों जुद्वार मारामत राजा के लिए बना रहा 
या। प्र उपस दाग राजा ए हार द्वा गया कि बड़ रा देन बह वचनबड है । 
माती ने घर प्राइर रहा ता बुडिया क्राप मे भररर बाला घाप जश्ता फोन मूफ ड्ठै 
जिस समय पर उसी की बनाई चीज मांगी नहीं मिलती । 
इस पर माती सुद्दार न एस बरन की साथी । उसने ।400 नरली पोड 
मारामस को दे 4िए पलौर 400 प्रसली पोड जानो बा । जाती को विसान के 
गाहे पर 400 प्रमली पाड़ मातों ने प्रद्ध रात्रि का लद॒वा दिए । दुर्गा माता की 
माया से रहस्य को काइ न साल सका । या सहर बाजार स गुजर तो जानी न 
बिमनगढ़ के राजा मारामल को पत्र लिखा दे“राजा एन मांती जुहार का 
जदाई समझा है जितु में ता मीनागढ़ का जाना चार हू । माती स छल किया है 
प्रौर तूने जा 400 पाढ मयाए हैं व ननला हैं मसती 400 चघाड़े ता में चार 
लाया हू। मुझे दुर्गा का वरदान है । इसम मांठी वा बाइ टोप नहा है। पदि तू 
उसे दण्ड देगा ता ठुके जाता नहा छाड़ू गा । तुम्दारा जवाई बनकर पोडे घार के 
लिए जा रहा हू जो करना द्वा सो करना कि तु दुर्गा के लाडल जानी के सामने तेरी 
एक न॑ चलगी। तू उसका बाल नी बाता न कर सकेगा । जानी ने यह परवाना 
राजा मारामल का कचहरी के दरवाज पर लगवा दिया। मातेश्वरो दुर्गा की कृपा 
से मूर्योट्य हाठ हात जानी लश्कर म जा पहुचा भौर सुलतान स कहने लगा बाहर 
निकल कर दस्त मैं कल के घाड़े लष भाया हू । सुलतान ने 400 घाडा को देखा 
भोर दखत हो उसक॑ मुख स निकल पड़ा हे जानी, धाय दै तुम्हारे माता पिता का 
प्रोर ध य है तुम्हारी दुर्गा माता को । मर घटक हुए कामा का तू ही पार लगाता 
है। यदि तू न द्वाता ता मरा यडा गया हा जाय । 
कल वे धोड़े लाने वाल गाड़ीवानों को जानी ने मुलतान की झ्ात्रा सं 
दवीर पन्ने जवाहरात देकर सातुष्ठ किया। उनके जाने पर जानी न सुलतान 
से कहा कि उन कल के घोड़ा कब चलाने की कला मी उसने सीख ली है भौर 
फिर सुलतान को भी बल के घाड़े चलाने की कला सिखा दी । युद्ध की तैयारिया 
होन लगी । कुछ घोडों का ऊडा पर तथा कुछ को हाथियों के होदा पर लगवा 
दिया । 
युद्ध का नगाड़ा बज उठा । राजा बठ ने जब युद्ध का नगाडा बजते सुना त्तौ 
नकली घोड़ो को चलाने कई प्रयव्त किया । सारे यत्व विफल रह । चाबी भरने की 
बड़ी कोशिश की कि तु सब “यथ रहा । क्लि पर चढ़कर वड राजा ने कहां कि 
नकली घोड भेज कर मारामल राजा न हम बडा घाखा दिया है कि तु जा हुप्ा सो 
हुप्रा भव 90 हजार फौज तेकर सुवतान पर धावा बोल देना है | बैंड राजा की 
फौज आ्ाती देखकर जानी !400 घोडा से काम जिया । उन पर नकली सवार 
बढ़े थ । जानी ने ज्याही कल दवाइ उन घाड़ा ने शत्रु सना का सफाया करना 
प्रारम्भ कर दिया । 
असली स्थिति समभकर बड राजा चकरा गया । उसने कहा इसमे मारामक्ष 
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का कई दोप नहा है । मीनागढ़ का जानो चोर प्रसली घाडो को चुरा लागथा है भौर 
नकली घोड़ा को इधर भेज दिया है| इनसे कोई न बच सकेगा जिसे बचना हो 
भागकर प्राण बचा ले । सारी सेना भाग उठी । 

सुलतान ने यह देखकर कहा जानी तुम घय हा । तुम्हार कारए ही प्राज 
की विजय हुई है । पीठ दिखाती सेना का सहार करना क्षत्रिय घम की मर्यादा के 
विपरीत है । जानी ने तठुरत धोडा को चलाना बद कर दिया। बड ने पराजित 
हाकर सुलतान को प्रात्मसमपण कर दिया । मु ह मे घास लेने पर क्षमा कर दिया 
गया । बरात को प्रव तांबागढ़ की भोर प्रयाण करने का हुबम दिया गया । 

गाज बाजे के साथ ताबागढ के काकड पर बारात जा पहुची । हलकारा भेज 
कर राजा हरिपसिह को बरात शागमन को सूचना दी । हरितिह ने प्रसप्त ही हलकारे 
का 5 गअ्रशफिया दी । गाजे बाजे के साथ बरात के स्वागताथ राजा हरिसिंह के सर 
दार भागे बढ़े । हाथी भूमते हुए तथा घोड़े नत्य करत हुए चल रहे थे । ताबागढ़ के 
काकड़ पर प्लाकर सुलतान से मुजरा किया | सुलतान को हीरे पन्ने ग्रोर कु वर जल 
दीप का पा लाल मेंठ की । 

परस्पर रामास्यामा करन के बाद बारात काकड से ताबागढ ही झोर चल 
पड़ी । हीरे पन्ने बिखेरता सुलतान चला। सव प्रशप्ता कर रहे ये यह लखदातार 
दरिद्ो का दारिद्रथ सदा के लिए नध्ठ कर देगा । गौरव जाने पर बारात के लिए 
तम्बू तने टरए थे। हाथी घोड़ा का झलम प्रव घ था | थाल भ 5] लाल रखकर 
सोना चादी के नारियल तिलक भ दिए गए । जानी न हाथी के द्वोदा मं हीरे जवाह्‌ 
रात बिखेरना शुरू किया | ताबागढ के याचक तप्त हो गए । 

कु वर जलदीप होरे पन्नो स जडित तारणा पर पहुचा । कु मकु वर की सखी 
सहेलिया बा द को देखकर हपित हो उठी । आज सभी बर की प्रशसा कर रहे थे । 
ताबागढ सानागढ हो रहा था। तोरण के नंगचार हाने के बाद फरो की तयारी 
हाने लगी । फरा के बाद जेमनवार दी गई । राजा हरिसिह न दहन मे प्रसख्य 
वस्त भाभूषरा झोर द्व ये दिया | रामरमी करके वारात कीचलगढ की ह्ोर चल 
पड़ी । सुलतान को 52 साको का वरदान था । 52 साको मे उसने झ्रब तक विजय 
प्राप्त करली थी + राह म॑ काई बख्लेडा न हुभा । 

कीचलगढ म ग्राज नर नारिया क हप का पार न थां। खटुलिकाप्रो और 
मकानों की छता पर लोगा की भीड लगी हुई थी । सारी प्रजा भ य बारात भौर वर 
बधू को देखकर घय घ य कह उठी । कु वर के द्वार पर झाने पर झ्लारता उतराई 
तथा वारणा रुकाई के नेगवार सम्पन्न हुए । सुलतान ने हीरे पन्न दिए तथा बारण 
झुकाई म बहुत से परगन दिए | सवत्र हप छाया हुआ था । सब झानद से जीवन 
यापन करत रहू। झाज सुलतान का भौतिक शरीर इस दुनिया म॑ नही रहा कितु 
उसका यश शरीर सदव ग्रमर रहेगा | युग बीत जायेंगे कि तु बन के पोत सुलताव 
की कहानी सटा लाक्कठ मे जीवित रहेगी। घर्मो, दातार झौर बाली सुलतान की 


»* कथा बडी श्रद्धा और श्रम से स्मरण की जाती रहेगी । 
ह्त 


गोपीचन्द 


गोड़ देश के राजा त्रिताकचाद को रानो या नाम मेनावती था। रानो 
उन्दान के प्रभाव मे बड़ी दु लो रहती थो। नापो फे प्रसिद गुर जालघरताप उन 
दिना वही तपस्था कर रह थे। उनके योग के चमत्वारा वा देस कर बहुत से 
व्यक्ति उनके हिष्य हो गये प । रानी मनावती भी उनकी शिप्या थी। बह्द पुत्र 
प्राप्ति क उद्देश्य का सेबर गुर की मनोयोग से सेवा मरती पी । उस्री मेवा से 
प्रसध् होकर गृद् न एक दिन उस्त इच्छित वरदान मांगते मे लिए बहा | रानी ने 
हाथ जाइकर पांचल मुख म दवाबर निवंदन किया वि. महाराण भुभे 'याने पोने, 
पहनने भ्रोदने, माता पिदा पति घादि सभी प्रवार वा सु उपलब्ध है पर मरी गोद 
भूनी है। मरने क॑ बाद हमको कौन तिलाजलि देगा । यही व्यथा रह रह कर मने 
को सत्प्त करतो है। यदि गुरु प्रसप्त हैं ता मुक सतान सुख प्रदान करे । गुरु 
जाम घरनाप न तपास्तु कह्दा । तमी उहाने यह भो बहा कि रानी तुम्हारे एक 
पुत्र भौर पुत्री का जन्‍म होगा । 2 दप की प्रवस्था प्राप्त बरते ही तुम पपने हाथ 
से भपने पुत्र का योगी का वेश धारण करा देना । यदि इसम तुमने प्रमाद किया तो 
पुत्र भी जोवन रक्षा न हो सकेगी । रानी ने गद॒गद्‌ हांकर गुरु के' चरण पकड लिये । 
समय पर एक पुत्र झौर पुत्री से रानी की गोद भर गई । पुञ्र का नाम गोपीचद 
पौर पुत्री का नाम चद्भावती रखा गया । राजा को स तान थे इसलिए दोनो भाई 
बहिन घड़ी फूल बढ़ने लगे । देखते देखते ही चद्रावती सयानी हो गई | लोक धम 
के प्रभुमरर चद्ावती का विवाह कर दिया गया । वह झपने ससुराल चली गई। 
प्रपना घर पराया स्‍ध्ौर पराया घर भपता हो गया | इस समय गोपीचद 2 वें 
वप भे चल रहा था। ज्यां ज्यों वप वी दित गुजरते थे ध्यों त्यो मनावती का 
दिल बठता जाता था । वह झपन पुत्र का मु ह देख देख कर श्रौर भावी सगयास 
को याद करके विस्टूरती रहती थी । एक दिन जब वह प्पने पुत्र को उबदन कर 
रही थी तब उसकी प्राखो से भांसुमो की दो बू द निकल वर गोपीच द की पीढ 
पर जा पह़ी। गोपीचद ने इधर उघर देखा । न श्राकाश मे वादल है न हवा भे 
प्राद्वता । फिर यह पानी कहां से वरसा । उसकी जिज्ञासा को शात्त करने के 
लिए दासी न कहा कि यह तो माता मनावतों के भासू थ। गोपीच द ने तत्काल 
मा से इन आंसुआ का भेद पूछने लगा । दाल हठ के सम्मुंड मनावती को भुकना 
पडा | माता ने अपने दुख झौर रूृदम का कारण अपने पुत्र को बतला दिया ) 
जिसके ॥2 वध पूण होने मे केदल सात घडी शभौर शैंप थी। गोपीच द ने स्वेच्छा 
से निश्चित समय पर जोग ग्रहरण करने को तयारिया प्रारम्भ कर दी। मन मार 
कर माता ने मी गुरु क वचनो को याद करते हुए पुत को जोय घारण कराया। 
सनावती गोपीच द को साथ लेकर जाल घरनाय की धूणो पर गई। उसने ग्रुरु से 


गोपीचमन्द 06] 


जोगी को प्रत्य-त्त श्रद्धा एव झ्ादर के साथ महल मे चलने का निम त्रण दिया। 
नगर के मध्य में हांकर दस हजार दासियों से घिरा गोपीच द अपनी बहिन वे 
भहुत की भ्रोर वढ रहा था। दासिया गोपीचद के लिए पवका देवल बनवा देने का 
मकत्प कर रही थी । 

गोपीच-द ने भपनी बहिन की डयोढी पर पहुच कर भअलख निरजन की 
ध्वनि से भ्रलख जगाई । चद्धावती ने भीख मांगने वाले किसी जोगी को झाया जान 
कर प्रपनी दासी हीरा को मोतिया का याल देकर भेजा । हीरा ने गोपीचद को 
भीख देना चाहा कि तु गोपीचद पीछे हट गया । उसने हीरा को पहचान लिया । 
पयोकि जब च-द्रावती का विवाह हुप्ा या तव उसे खरीद कर बहिन के दहेज मे 
दिया गया था । गोपीच-द जोगी के वेश में था इसलिए हीरा उसे पहचान न सकी । 
वहू उसको छल रहा था। हीरा और चद्रावती क॑ जीवन की गुजरी हुई अनेक 
घटनाप्रो को ज्यो का प्यो दोहरा दिया । हीरा को अब कुछ कुछ मे देह हा चला 
था। उसने गौर से गोपीच द की झोर देखा । राख के उपलेपन म छिपा हुआ कह 
से घिरा हुआ गापीच-द जब उसकी पहचान म झा गया ता उसके हृदय में से एवं 
हुक सी उठी । झ्राखों से वरवस भासू वी घारा वह निकली नडुघ सकी न 
बुछ प्रागे देख सकी । वह रोती हुई च॒द्रावती के पास पहुची । दासियों ने हीरा से 

ने को कारण पूछा। वह रो रा कर कह रही थी हाम मैं प्रमागी किसे भीक्षा 

हे गई थी। जोगी होता तो मिक्षा भी लेता | लेकिन वह तो रानी चद्भावती का 
भाई गोपीच'द है । दासियो ने अविश्वास के स्वरों में भपन सत की शक्का प्रकट 
करते हुए कहा कि राजा गोपीचद की छाया घरती पर नही पड़ती तथा उसके 
घाड़ो की ढापो से उडने वाली घूल आराकाश को पाठ देती है, दिन में ही भर बेरा हो 
जाता है । राजा गोपीच-द इस प्रकार भौर इस वेश में कभी नही झा सकता । फिर 
भी अपनी शका को दूर करने के लिए बाहर आकर दासियों ने जोगी से उसका 
परिचय पूछा। गोपीच द हसकर कहने लगा ठुम्हारी शका निम्न त है । मैं राजा 
विलोकच द का पुत्र गोपीच द हू । तुम्हारी रानी बद्भावती मेरी सगी बहिन है। 
मैंने हो ससार को त्याग दिया है। जोगी हो गया हूं। सता: के सभी रिश्ते मेंने 
थो दिये हैं फिर भी यदि चद्भावती मुझ से मिलना चाहे तो जल्दी भेज दो, फिर 
कौन जाने बया हो ? जोगी तो रमता राम है झाज यहा कल बहा | 

दाप्तियां दौडकर रानो के पास गई और रानी को सारा वत्तात सुनाने 
लगी। चद्भावती की प्राखो से झासुभा की धारा बह चलो । उसको झाझें सावन 
भादों की तरह बरसन लगी । झपने साई को जांगी क॑ वेश में देखकर उसकी जिद्ठा 
जद हो गई शरोर सप्त हा गया । सोन के रत्वजटित कु डल पहनने वाला राज 
बुमार भाज कानो मे मुद्रा पहने हुए है | भाग्य को यह कसी विडम्बना है। सुग 
जघित तल तथा पुष्प रस सिचित जिबु रराशि भनूत से स्‍्रावत थी । यह देखकर 
उसका हृदय फ्टन लगा रेशमी वस्थों के स्थान पर कथा को देखकर उसके प्राण 
मुह मे भा गये । जिस भाई के साथ मायने .स्‌ वह छेली थी, नाना अ्रकार की 


भरथरी 


राजस्थान म व्यक्ति या किसी भी प्रवत्ति मे ग्रादशतम स्वरूप को पहचाद 
कर व्यक्ति पूजा का प्रचलन रहा है । जन जीवन ने उत्कृष्ट प्रादर्शों को नमत्र किया 
है तथा उनके चरित्रो को प्रपनी डूंटी फूटी जवान मे दोहरा कर इतशता व्यक्त की 
है। वीर रस के प्रालम्दन महापुरुषों को उनके द्वारा क्यि गये लोक हितकारी 
कार्यों की डुद्माई द॑ दकर गोतो का विषय बनाया है । प्रेम मांग के दु साहसी पथिको 
को अपने प्रेम निमित्त परीक्षा की प्रस्ति म से सफलतापूवक गुजरने के उपलक्ष मे 
लाकजोवन ने धम को तरह उनके महत्त्व को भ्रगीकार क्रिया है। इसी प्रकार 
संसार की घन सम्पत्ति, स्त्री, पुत्र मित्र पोष, बाघव पभादि माया मोह को छोड 
कर जिन व्यक्तियों ने किसी बडे सत्य की साधना की है। बीतरागी महापुरुषो 
का जनवाणो ने स्वागत किया है। प्रवृत्ति या निवृत्ति, लोककल्याण भ्थवा व्यक्ति 
गत भ्रादश किसी भी क्षेत्र मे जहाँ कही भी जन जीवन म॑ विशिष्टता देखी उसी का 
अखान लोक मानस भाज तक करता पाया है। साधु सत महात्मा फ्कीर बेरागी 
यहा पर सामा-्य जन की श्रद्धा के विषय हैं । निवत्ति माय के उच्चतम सोपान पर 
प्रासन जमाने वाल भरपरो राजस्थान के लोकजीवन मे दूध पानी की तरह घुल 
गये हैं। दष्ठातो मे क्याप्रा मे, गीतो मे तथा बातो मे हप रोमांच उत्साह वे 
साथ भरथरी की गाथा कहते ही रहे हैं । 

सम्पन्न रज्यश्री, सोदमनिधि पत्नी को छोडकर जब राजा मे वीतरागी 
जीवन स्वीकार किया तो बरबस रानी के शब्दों म लोक्जीबन ने नारी के प्राश्षम 
दीन जीवन को घाणी प्रदान की-- 

म्हारा राजाजी, कु भारी रहतो तो पीपछ पूजती 
म्ह्वारा राजा सीचती जी 

उज्जन भे राजा भरथरी राज्य करता था | उनके दो रानिया थी, एक का नाम 
श्यामलदे तथा दूसरी का नास पिंगला था। दोनो ही अपने रूप भौर योवन के 
कारण राजा भरवरी की भाखो की ज्योति के समान थी | 

राजा भपनी रानियो से भ्रत्यधिक प्रेम करता था | यहा तक कि राजकाज 
में मौ उहे भपने साथ ही रखता था भौर उनसे योग्य परामर्श लेता था। राजा 
अपनी रानियो के प्रेम पाश मं इतना जकडा हुआ था कि आवश्यक राज काय के 
लिए कुछ समय को छोडकर शेष समय रानिया के साथ ही व्यतीत करता था । 
राजा को न प्राखेट का शौक था न अमण का | प्रासपास के ग्रय राजा लोग 
शिकार खेलने के लिए जमल मे मात शोर यदा कदा भरथरी का गातिथ्य ग्रहण 
करते तो रानियो के मु हू से भनायास ही निकल पडता कि हमारे राजा ता छुई- 
मुई के पौधे है जिहे ने शिकार का शौक है और न अस्त्र शस्त्र धारण करने का । 
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रनिवास की यह चचा कि्ती श्रक्वर राजा तक पहुच गई । भरधरी का वडा विचार 
झाया । उसने इस चर्चा की सत्यता को सच्चे मन स स्वीकार किया । राजाग्रो का 
घम तो बुद्ध के लिए सुसज्जित रहना झाखेद करना और प्रजा की पालना करना 
होता है । भरथरी को लगा हि मैं तो केवल इनम स॑ प्रजा पालन के घधम को ही 
थोडा बहुत निभाता हू । उसके मन मे उमग उठी की मुझे मी क्षत्रियाचित भाखेट 
तथा शस्त्र त्रीडा का अभ्यास करना चाहिए । उसने मन्नी को ग्राखंट की व्यवस्था 
करने का झादेश दिया । राजा ने शिरस्ताण घारणा किया कवच पहना तथा झाय 
भागयुधों से सुसज्यित हुआ । उसका आखेद के लिए जाना प्रजा के लिए प्रचरज की 
बात थी । जिसने सुना राजा क॑ वीर कम पर प्रसन ही हुआ । जगल भे॑ हरिणो की 
एक डार (भुण्ड) राजा का दिखाई दी । सब हिरण ऊचा सिर किये हुए राजा 
की झार देख रह ये। बहुत सारे घोडो पर भाले चमकते हुए तथा घनुषबात 
घारण किय हुए लोग को दखकर हिरण भयभीत हो गय । उ होने झपने यूथप 
काले हिरण से कहा हम सब तो साधारण हिरण हैं हमे मारना राजा के लिए 
कोई बडी बात नही है| तुम हमारे सरक्षक हा । तुम्हारा रूप, शरीर सिंह चाल 
सभी निराल एवं झाऊुपक हैं । राजा की दृष्टि हम सब पर बेधती हुई झवश्य तुम 
पर पड़ेगी 4 काले हिरण को मारत वह हम पर हाथ नहीं उठायगा । इसलिए यूथप 
का भाग जाना ही श्रयस्कर है। वह हिरण गविला या । उम्तको अपने भर य हिरणो का 
भय समझ मे नही झ्ाया क्योकि वहू झ्रपन झ्ापका निरपराघ समभता था। कमी 
उसने राजा के विरुद्ध काई शत्रुतापुण काय नहीं किया था इसलिए उसे इस बात 
पर विश्वास नही हुआ कि राजा उसी को मारेगा । काला हिरण निमयतापुवक घास 
के तिनके चबाते लगा | जब राजा ग्लौर समीप पहुच गया तो हिरखणिया “याबुल हो 
गइ । व हिरण को बचाने के लिए राजा के पास पहुची भोर कहने लगी है राजन 
तुम शिकार खलन भाये हो, खूब मजे स शिकार खेलो कि तु हमारे यूथप इस काल 
हिरण को न मारना । इसकी एवज म अर य दस हिरण का मार डाला पर इसे 
हाथ न लगाना । यह तो हमारा श्रास है। इसकं अभाव में हम सभी धाथयहीन 
हो जायेंगे ! राजा मरथरी हिरखियो की बात सुनकर हसने लगा। वह शिकार के 
लिए झाया है तो काले हिरण का ही शिकार करेगा। उसने धनुष पर बाण 
चढाया भौर छोड दिया । हिरण ने त्वरित गति से चौकफड़ी भरी। बाण -यथ 
गया । राजा ने दूसरा बाण चलाया । हिरण ने चपलता के साथ झपने सीगो को 
ढाल बताकर वार काट दिया । भ्पने वार का निष्फ्ल देखकर राजा का क्रोध 
मडक गया। उसने कान तक खीच कर तीसरा बास्य चलाया । इस बार बाण 
काम प्रा गया । हिरण छटठपटा कर उछला झौर घराशायी हो गया । राजा जब 
झपन शिकार का उठान के लिए पहुचा तो काल हिरण ने कहा, राजनू मेरा स्रीग 
किसी जांगी का देता, छाल किसी तपस्वी का मेंढ कर देना जिस पर वठकर बह 
स्रिद्धि पायंया | झौर मांस तुम प्रपने झुटुम्ब के साथ मक्षण कर लगा । इतना 
हूं कर हिरण ने प्राण प्याग दिय। उसके आसपास खडी हिरशणिया डडकार 
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| यो। वे रा रोकर माना राजा का शाप द रही था। राजा जिस प्रकार 
ने हमारे पति को मार कर हम स्लाया है, उसी प्रकार तेरी रानिया मी तरे 
योग मे रोयेंगो भौर तडपेंगी । तूने निर्दोष की हत्या करक पाव कमाया है । 
राजा ने हिरण को अपने धोडे पर वाध कर नगर की भोर प्रस्थान किया । 
र्ग में गुर गोरखनाथ का तपोवन था । गोरखनाथ समाधि में लीन ये | घोड की 
पों की ग्रावाज घुनकर उनका ध्यान मगर हुआ । राजा को मृत हिरण के साथ 
उकर गोरखनाथ ने फहा कि इस निरपराध मूक पशु को तुमने क्यो मारा है? 
सने तुम्हारा कौनसा ग्रहित कर डाला था | राजा न लापरवाही से उत्तर देते हुए 
हा मैं क्षत्रिय हू, शिकार खेलना मेरा घम है । अपने धम वा पालन करते हुए ही 
ने इस मारा है। यदि झापको इतनी दया आती है तो उसे पुन जीवित कर 
रीजिये। मैं भी तब समभूू या कि झ्राप सच्चे योगी हं। गोरखनाथ मे गम्भीर 
मुस्कान के साथ जलभरी झजलि मत हिरण के शरीर पर छिडक दी । देखते देखत 
दाला हिरण जीवित हो गया और चौकडी भरता हुआ प्रपती डार में जा मिला । 
राजा की ग्ा्खे खुली रह गइ । वह गोरखनाथ के चरणा म गिर पडा 
प्रौर प्राथना करन लगा कि मुझे भी अपना शिप्य बता कर इता। कीजिय । 
गोरखनाथ बिना परीक्षा लिए हुए किसी कच्चे मन वाले को उत्तेजित करके शिष्य 
बनाने के पक्ष मं नही थे । भरत उ हाने कहा राजा अभी तू मावता मे वह रहा है 
तरा मन क्मजार है जब समय झायगा मै तुझे अपना शिष्य बना लूगा। प्राशी 
बॉल प्राप्त करके राजा ने प्रस्थान किया । थोडी हुर चलने पर उसने देखा कि एक 
स्त्री प्रपने पति के साथ सती होने जा रही है । उसे यह घटना भी बडी प्राश्वय- 
जनक व्‌ भकमोर दन वाली लगी । 
राजमहल म॑ पहुच कर उसन आज के आ्राखेट का वणन अपनी रानिया को 
सुनाया | साथ ही गोरखनाथ के चमत्कार और सती के कठोर धम का भी बत्तात 
प्रपनी रानी पिगला के सम्पुख प्रस्तुत किया । छ्वगला ने सती के सम्बंध मं अपनी 
प्रतित्रिया तत्काल व्यक्त कर दी । उसका बहना था कि वह स्त्री तो अपने पति के 
मरजाने पर सती हुई है लेकिन मैं तो पति की मत्यु की सूचना मात्र से प्राण त्याग 
डू भी । राजा भरथरी भपनी पत्नी के इस प्रत्युत्तर से अत्यत प्रसव हुप्ना । फिर भी 
उसने मन ही मद सोचा कि कभी विंगला के कथन की परीक्षा अवश्य की जाय । 
एक दिन जब वह शिकार खेलने के लिए गया तो उसने झपने एक विश्वस्त 
सेवक के साथ पिंगला के पास समाचार ज्ेजा कि राजा को शिकार खेलत समय शेर 
खा गया । ज्यो ही रानी ने यह्‌ समाचार सुना बह पछाड खाकर गिर पड़ी । उसके 
प्राण पखंरू उड गये । संवक ने यह काड देखा तो उल्दे पाव दौडकर राजा के पास 
पहुचा झौर रो रो कर कहन लगा महाराज झनथ हो गया, झापके स-देश को सुनते 
ही पिगला ने प्राण प्याग दिय । अपनी प्राएप्यारी का इस प्रकार भ्रव देखकर 
राजा शाकाकुल हा गया वहेँ विलाप करने लगा । सयांग स उसी समय गुद गोरख- 
नाथ झा गय। प्रपनी रानी के लिए जब उन्होने राजा वा रोते देखा ता उहनि 
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राजा को बोध करने के लिये ग्रथने मिट्टी के भिक्षापात्र को धरती पर गिरा दिया । 
परात्न टुकडो मे बिखर गया । गोरखनाथ पात्र के लिए रोने लगे | इस पर राजा ने 
गोरखनाथ से कहा कि मिट्टी के पात्र के लिए आप क्यो रोते हैं ? म॑ आपको ऐसे 
लक्षाधिक पात्र दे दू गा । गुरु ने श्रवबसर जान कर राजा को प्रवोधा कि तुम भी 
दानी के लिए क्यो रोते हो ? पिगला को में पुत जीवनदान द सकता हूँ । यह कह 
कर गोरख बाबा ने अपने योगबल से हजारो पिगला उत्पन्न की । राजा दौड़ दौड 
कर सबकी झोर गया पर किसी ने उसकी झार ग्राखें उठा कर भी नही दखा । 
जिनके प्रति वह प्रेमाध था मोह से ग्रस्त था उनका यह रुख देखकर उसका मोह 
भग हो गया । मरथरी गोरखनाथ के चरणों मं गिर पड। रो रो कर भरथरी 
गारखनाथ से शिष्य रूप ग्रहण करने की प्राथना करने लगे । गोरखनाथ ने राजा 
का झ्ाश्वाप्तन दिया कि मैं तुम्हे शिष्य वनाने को तयार हु । शिष्य बनाने से पूव 
तुम्हे झपनी रानी श्यामलदे से माता कह कर भिक्षा मागनी होगी । श्रगर तुम सच 
मुच से माया मोह से परे हो गये हो तो यह काम करो ओर मरे शिष्यत्व को ग्रहण 
करने का ग्रषिकार प्राप्त करा । 

राजा ससार के असली रूप का समभ चुका था । भ्रव उसके लिए माता 
पिता पुत्र पत्नी झादि शब्द प्रथहीन हा गये थ । उसने बिना सकोच के गुरु के 
झादेश का पालन किया । जब रानी श्यामलदे ते अपने राजा को यांगी वेश म॑ देखा 
तो उसकी व्यथा का पार न रहा । जिस शरीर को चदन से चित किया जाता था, 
उस पर भस्म चढी हुई थी जिन जटाओ म पुष्प गध का निवास स्थान था, उहेँ 
बड के दूध से जटाजुट बना दिया गया था | स्वण कडो के स्थान पर हाथो मे 
रुद्राक्ष था । सुकोमल वस्त्रों ने गरवे टाट का रूप धारण कर लिया था। रानी के 
लिए यह परिवत्न ग्रसह्य था | उसने राजा को बहुत समभाया कि महलो मे घूणी 
जगाग्रो, मैं स्वय तुम्हारे शरीर पर भस्म रमाऊगी केवल मेरी पुत्र की साथ को 
पूण कर दी । राजा ने एक न सुती । वह तो वराग्य को मनसा कमणा घारण कर 
चुका था| मरथरी सवस्व प्याग कर जोगी बन गया। भरथरी का झादेश झाज भी 
लागो का कठहार बना हुआ है । 


परिशिष्ट 


पाबूजी के विवाह का पवाडा 


का पय, एवं गुजरात म 'पवाडा' शब्द कीति गाथा चरित कान्य झौर 
केस भ्रथ म॑ प्रयुक्त होता रहा है । यह ब्रज में 'पमारा , मालवा मे पवाडो' 
कै नाम हा सयुक्त प्राप्त में पवारा' तथा महाराष्ट्र में 'पवाडा अथवा 'पोबाडा 
पक प्रा प्रचलित है। मह्दाराष्ट्रीय ज्ञान कोष के लेखक के मतामुसार पबाडा 
है।ग्ह छत शद है जो वीरा के परात्रम भ्रथवा कीति के ध्थ में लिया गया 
पा है शद ऐतिहासिक व्यक्ति के किसी चरित्र प्रसग वणन के लिए प्रयोग में 
की ॥ है । पवाड़ा साहित्य मे गूढ भावों का प्रभाव रहता है। यह साहित्य सवसाधा 
हे जनता के लिए बोधगम्य सरल तथा नित्य बाली जाने वाली लोक भाषा में रचा 
वा है । उसमे ऊध्मा, उत्प्रेक्षा आदि लोकप्रचलिव होते है । 
है राजस्थान मे मोपे पाबूजी के पवाडे गा गा कर भपना जीवन बसर करते 
। उनके साथ एक वडी चादर रहती है जिस पर पाबूजी की वीर गाधाएँ चित्रित 
रहती हैं। यह फड कहलाती है । 
पाबूजी का ज म वि स 33 तथा स्वगंवास स 337 में हुप्आा था । बे 
मारवाड़ के कोलछू नामक ग्राम के निवासी थे | उ होने देवल चारणी से कालमी 
घोड़ी इस शत पर ली थी कि यदि कोई उसकी गायें घेर ले जायगा तो पाूंजी 
प्राण देकर भी गरायो की रक्षा करेंगे । पाबूजी का विवाह ऊमरकोट के सूरजमल 
सोढा की पुत्री सोढीजी के साथ होना निश्चित हुभा । पाबूजो बरात सहित ऊमर 
कोट पहुंचे । पीछे से जायल के जिदराज ख्ीची ने देवल की गायें घेर लीो। पाबूजी 
तीन भावर ले चुके ये, चौथा भाँवर लेने ही को ये कि उनको गायों के घेरे जाने की 
९४ । ख़बर सिलते ही वे भाँवर छोडकर काकछ्मी की पीठ पर सवार 
नेह निज रीक री बात जित ना घरी, ५ 
प्रेम गवरी ठस्यों नाहि पायो 
राजकॉबरी जिका चढी चेंवरी रही 
झाप मेंवरो तशी पीठ झायो ।! 
गायो की रक्षा मे ही इस बीर मे प्रपने प्राण दे दिये । 
दाजस्थानी लोक-गीतो के अ्रसिद सग्रहकर्ता थ्री गणपति स्वामी न बढ़े 
परिश्रम भौर लगन से पाबूजी के पवाडो का संग्रह किया है, जिसके लिए साहिस्य 
प्कचछ ->++ सिर ऋआरगा रटेगां चाबूजी के विवाह का पबाड़ा जा 


68 राण्पानी लोक गाया कोश 


है जिसकी प्रतिलिपि हम विडला सेंट्रल लाइब्रे सी, पिलानो के सोज-य से प्राप्त हुई 
है । इसके लिए हम बिडला एज्युकेशन ट्रस्ट पिलानी के गत्य त ग्रामारी हैं । 
जोसो के बेटा न सोढ़ो लीयू छ बुलवाय 
कोई लगन तो भेज्यो छ र वो पाबूजी राठौड़ न । 
पांच तो म्दोर एक सोना रो नारेठ कोई 
सोढ़ां तो दियो छ र वो जांसीडा क हाथ में । 
लीनी छ जोसी के बैटद सोटा हू बालो सीख 
कोई कोव्ठमगढ के पडग्यो है जोसीकों कोण मारिया । 
दाय ब्यार बासा वप्तिया जोसी मसरगिया र मांय 
कोई पधगू त बास मर पाबू र काक्ड बड़ गयो। 
मदरो मदरों परृच्यों है जोसीको पणघट तीर 
कोई परशियारया न वृज्या जोसी पाबूजी रा वातणा । 
अग्रणी कद्दीज र जोसी पाबुजी री पोकछ 
योई फेछ तो ऋब्ररख रे पराबूजी री प्रोक्त पर। 
घोल्या तो बहीज र ब पावबूजी रा म्हैल 
काई लाल तो किवाडी र व पाल मवर र मात्ठिया । 
पोछ्घा र कहीज र व चत्रण का किवाड 
कोई ग्रामा सामा कहिये रब ॒पांबूज़ी रा गोखडा। 
ग्रयो छ जोसी को बेटों पाबू के दरबार 
कोई दोनी छ जोसी के बेटे झ्ो सो सुब प्रसीसडी । 
काड्यों छ जोसी के बेट म्होर भोर नारेछ 
कोई टीको तो दी यू छ जोसी पाबूजी राठोड न । 
कर र जोसी का बेटी मो मन की बात 
कोई टीको तो भेज्यो छ सोढाँ बूढजी राठोड ना। 
जद हट वोल्यो छ दो पावूजी राठोड 
कोई छोट भाई को टोको जी दादानाई थार ना चढ़ । 
मतना तो चढावों थो काया थारी र पाप 
कोई भतना तो करीजो वे कचेड्था कुडी बारता। 
वाव करतडा लाग रु घणी दमदार 
कोई घ॒णू तो रिस्पालू र बूडोजा म्हैला नीसरपो। 
पूरी तो पूयू को मडग्यो पाबूजी को “याव 
काई पीछा चावब्ठ होग्या छ व पाबुजी र कोट में। 
चादी ता क्हीज र जो पणिया रो परवान 
कोई ग्रूता ता भेज छ र वो च्यारू कुट में। 
सारी तो घरती का युतो राव भर उमराव, 
् कोई सारी तो घरती का र यूतों देई देवता। 


वपाबूजी के विवाह का पवाडा 


देवो न्यूतो चादा र थे बालाजी न भेज, 

कोई बालाजी पघारे रे व पाल मवर री जान में। 
चादा र ये दूजो 'यूता करणीजो ने भेज 

कोई करणीजी पधार र भछ मुरजाक् री जात मं । 
चांदार पे तोजा 'यूता सतिया जी न भेज 

कोई सतियाँ जी पधार र भक्ठ पावूजी री जान मे । 
चादार ये चोधा -यूतों पितराजी न भेज 

कोई वित्तरजी पघार रे भक्त रण-बक र ब्याव म। 
चांदार ये प्रगणों यूवों गारसनाथ न भेज 

कोई गोरखनाथ न भेजो र ये पीछा चावकछ मोकत्ठा । 
भाज्यो जी गएजी थारों साथ लेय जमात 

कोई ब्याव तो मडघा छ वी धार पावूजी राठाड रो ! 
प्रगणु यूतो चांदा जी थे भाई भतीजा भेज 

कोई प्राय ता चढला जी व पाल भवर री जान में । 
अगणु यूतो चादाजी थे राब सगा ने भेज 

कोई भाग तो चढ़ला ब भुरजाब्य री जान म। 
भ्रगणु यूतों चादाजी थे भाण माणज्या मेज, 

कोई नेग तो लेवली प्रड प्रड पाल मवर रै ब्याव मे ) 
यूतो र चादा थे खारी खावड रो सा लोग, 

कोई नगरी रा यूतों र थे सगव्ठा बामण बाणिमा । 
सुण र चादा बाघेला म्हारी एक बात 

कोई यूतों मतना दीज्यो र थे जायल खीची जीन ने । 
बूजा र मुरजाछा पाबू थान हस कर बात 

कोई क्यू कोनी भेजा र यूतो ब्या सो जायल जीन न 
परण्योद्धो जी पाल भवर खीची अपरी माण, 

काई तोरश तो मारया छो जी धार बाबोजी रीपोछर। 
करा र ये भोछा चादा भोक्त मन री बात 

कोई जायल री निजरया हू र ये म्हारी निजरया ना मिल । 
पाल मबर जी भाई भतीजा दीगा थान दोष, 

कोई भाण तो भणेया ने पादुजी यूतों ना दियो। 
दुलखगा जी पाल मवर खाबड रा सारा लोग 

कोई बामण तो बाएियाँ जी थान दीगा जा जा पोछमा । 
चादा बाघेला थे मान भला मत मान, 

कोई नाही तो चढ्गा खीची राठौडा री जान में। 
भैजो र चादा बाथेला रुख कुस बल जुडाय 

कोई प्राव ता ले आवो-र मवड न सुरग ब्याव में 
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सग्रछ्य तो झ्राया छ र पाबू घर देई देव, 

काई सग्रव्य तो आया छ र पाबु र भाई मक्तपी । 
सगको तो श्रामो छ रु खारी खावड रो लोग 

कोई समव्ठा तो आया छ र नगर रा बामण बाणिया। 
रण भुण भला बठ र झ्ाई पाल भेवर री भाण, 

कोई एक कोनी आयो र बो ब्या मे जायथल जीन रो॥ 
चाटा बाघेला थे मान भला मत माल 

कोई केसर घोड़ी चायेगी चटवा न म्हान जीन भें। 
चाल्यों छ चादो बाघेलो देवक् केरी पोछ 

कोइ जाय तो सुणयाथा र ब पावू रा सरेसदा। 
बारठ राणी घर छ म्हार पाल मेंदर रो ब्याव 

कोइ क्सर घोडो घाये य म्हान पायूजी री जीन मे । 
केसर तो कहीज जी म्हारी गाया री रखवाछ, 

कोइ केसर न ले ज्याया जी चादाजी म्हान ना सर। 
गाया रो रखवाल्ं य चारण पाल भवर णी होय 

कोई खेथोडी गाया न ये थारी ल्याव पाछी बारण।! 
ले ज्यावों जी चादाजी केसर न जाना माय, 

कोई केसर तो रवली जी जाना री प्रगली मूरम। 
साय लग केसर न घुडला राछोडा री जान, 

कोई नाय तो लगला जी सोढ़ा रा ऊमरकोट में । 
और तो कहीज जो टारडिया जुग र माय 

कोई केसर तो कहीज जो म्ह्वारी अलल बछेरी कुृदणी। 
भ्रायो छ चादो याधेलों नाय करी दमदार 

कोई पाबू न सुणाया छ बी देवल रा सदेसडा। 
घोगड़दा घीगड़दा वाज छ ब टोब 

कोई भेव्की तों हुव छ र जनेता च्यानण चोक मे । 
चादा डामा खोलदे र लाल कज री गरूज 

कोई झ्ाछया ता चुकादे र भल भल भूवा भाण न ) 
पात मवरजी खोल दी म्हे धल्याँ केरी डोर 

कोई म्होरा ता चुका दी र म्हे सगठी मनड माणजी । 
चादा डामा खोल दे भ्राजु काजा केरी ग्रूज 

कोई मल भल तो चुकादे र कोई म्हार चारण भाट न । 
भ्रौर तो मग्रण्यारा र पावू राजी होय होय जाँय 

कोई एक कोनी चूक जी वा देवक्क थारी चारणी। 
काई दुगाणी माय २ व म्द्वारा चारण भाट 

कोई काई दुगाणी माग्र र वा उद्दारी देवक्क चारणी। 
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दान दुगाणी मार्ग छेंब थारा चारण भाट 

कोई वचन तो माग छ जी वा थारी देवक्क चारणी। 
म्होर रपया वकसावो थे म्हारे चारएण भाट, 

कोई बचन तो देवा र थे म्हारी देवक्क चारणी। 
भसीस देता जाव छ व सगक्ा चारण भाट, 

कोई प्रायूडा रक्काव छे वा ऊदी देव चारणी। 
भूण्डो तो कहीजे ये बारठ राणी यारा सुभाव 

कोई चढ़ती जाना ये थे सूझा क्सूणा क्यू करो। 
ध चाल्या जी पाल भेंवर जी सोढा रे सुरेंग कोट, 

कोई थार छरा किण न जी थे म्ह्वारों दखाछो छोडियो । 
चारण राणी कोट रुखालों छोडथो श्री भगवान 

कोई सस्रक्रिण छोडबो ये म्हे रखाछो सूरज देवता । 
श्री भगवान चढला झो पाबू थारी सुरगी जान 

कोई सूरजदेव तपला या थारे सोवन सेवर। 
गज घाघल रै पाल भवर जी बेटा थे चोईस 

काई सगत्ठा रा सगछा जी सुरगी जाना मत चढा। 
बारठ राशी भाया बिन या फीकी लाग जान, 

कोई भाया बिन कु ण॒ राचलो यो पाबूजी री पीठ पर। 
भाया बिन कु णु बदछगों सोढा र साथ गास 

कोइ कुण तो मिछगो ये सोढा हू भर भर बाथडी।! 
किए हूँ करला सोढा मसकरियाँ री बात, 

कोई छिश ने देवली ये सांढा री नारया सीठणौ। 
भाया ने घर छोड्चा मे देवक्क भुडी लाग बात, 

कोई माई तो चाबीसूं ये भल चढसी जान में। 
ले ज्यावो जी पाल मेंवर जी माई सग्रत्ला साथ 

कोइ एक डामो छोडा जी थे भ्ह्वारो रुखाबो कोट मं | 
चादा डामो कहीजे म्हारा बावा याणा हाथ, 

कोई डामजी ने छोड्या म्हान देवक्त नासर। 
बिच बिच तो बगली म्हारी फंसर घोडो खास, 

कोई वावे द्याॉंथ चालया चाद डा केडला | 
डाम बिन कु ण॒ देय बघाई सोढा रु घर जाय 

झोई सादा री मनवारया रा डाम बिन अमल कु ण॒ कर ! 
दवक्क 'भुवानी माई महू कहीजा छा चोईस 

कोई सबहू बडला बूडा भाई न यारो रुखाछ छोडदया। 
करो छो थे पाल मवरजी भाछ मन रो बात, 

कोई बयूड भर खाऊई_ दोया का घर जेका इर॑ं | 
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साथी त! मानो जी पाबू म्हार दिल री बात 

कोई डाव तो तकछ जी था खाची बठयो जीन रो। 
इस हूं चढगों जी पाबू जी थारी जान, 

कोई उन हूं घेरगो जी वा ख्रीची डामे बाछदों। 
देवक् मुवानी तीन दिना दर रस्या ऊमरकोट 

कोई चोथ दिन म्हे श्राय सभाह्ठा पूठा घर मे बाह्॒दों । 
तीन दिना में लूट खाची मूना तीयू लोक 

कोई तीन तो दिना मे बो राठोडी मन्र दक्रमकछ | 
काई तो कहीज बो पाबू देवक्न रो उनमान 

कोई दव७ र कहीज जी दो ऊठी बातें गुवाल्िया | 
देवक् मुवानी ज भरा घेर जायल थारी ग्राय 

कोइ खबर तो कर दीज्यो थे सोढ़ा न ऊमर्कोट मं। 
दव& भुवानी जिण बेठ्या सुराला खबरघा कान 

कोई तिए वेछया भट उठकी ये केसर पर काठी मेलस्या । 
देवक् भुवानी ये लो म्हारा करडा कोल करार 

काई थात्वया पर बठघोडा ये म्हे चछू करा थार बारण | 
देवत् भुवानी बे ये म्हारा साचा बायक जाण 

का चेंवरी महू चढयांडा आवा फरा पद बिच छांड के | 
वारठ राशी राजी खुशी थ देयो म्ह्न सीख, 

काई ब््या रातडली पाछ ये सोढा घर बासों ना बस । 
लोट गक्वाया उ वो देवक् खारों बृण, 

कोई बचना हू खुनणाई छ पराबू ने केसर वाह्॒वी। 
झोर ता जनेती गया उ कोस दोयर ब्यार 

कोई पाबू डाम चाँदे रा घुडला छरा हू नीसरघा। 
प्रा सीध मारग चाछ राठौड़ा री जान 

काई इकंडोकिया बाज र व पाल मवर री जान मे 
सूरण ता ऊग्यो छ राजा कासिप रो निरवाण 

कोई दिनडा री उग्राढ्ली र वा वासिग झ्राडो फिर गया। 
मारंग मे देखयां छ झाडो का बाधिक नाग 

कोई राय ता वंग ती र राठोडी जाना रक गई। 
लर है भाया छ र व पावूजी राठोड 

कोइ सांग झाया ऊ र व्‌ चादो डामा म्दावलो। 
पाबुजी कहे सुण चादा डामा म्हारी बात 

काई मारय ता बह ती र सुरमी जाना क्‍्यां खडी ! 
चलतांडी जाना रो मारग राकयो काक्न नाग 

कोई मारग ता वहूती जी जानां क्यो खडी। 


कम करा तो बाबू प्रावु सारठझे देखार 

काई हुकम करा तो जा तारा री माया पायस्यू । 
जाप तो क्रो ढोम्रा पीवाक रा नाग, 

कोई प्रापरा ता झहांगा र धरती करा जामिया । 
भाग तो छाद्य र डा बाढ़ बाधिग नाक, 

कोई बाव प्रवाह र जाना रा घुडता हक़ धा। 
पाप त्ीबू छ प्रवू कछ्ो वास्िग नाग, 

कई दाद हो प्रवाह र थाही वे हक़ सो। 
बानी छ राहड़ा जागो कम दाय च्यार, 

गई मास मे ग्राइ छ बा 


ऊंचा ोची डूयरी। 
के पादू रण नौजर पार, 


कोइ डगर रा चोट है र था नाहबरी नारी उतसे । 
पाय राग देखा २ २ ईए नारी रा काम, 


राजस्थानी लोक गाथा कोश 


चिरचा ता कर र भाई कुछ मर सगदा्या लोग 

कोई सिधणी हू डरती र पाबू की जाना भुड गई। 
भूछो तो बणगधा छा बो मुरजाका परावू नार 

कोई कूठा तो वशारस्या छा र व चादा डामा म्हावब्ठी । 
कठ तो गई र बा पाबू जो की सेल 

कोई कठ तो गया र ब डार्म का तीरज कामठा। 
राठोडा रजपूता के वा लाग काका दाग, 

कोई दूट तो लरजाव र बा म्हारी कवलादे माय को | 
खडया तो उडीक छ बः सोढां॑ सिरदार 

काई छाजा चढे देख छ सोढा र घर री कामंणी। 
साहा तो झाव छ म्हार साम पडजान 

कोई साकी तो साध्ठेली जी व कामए ग्राव डागछ + 
सोढी जी सहेलल्‍या बठी जोब म्हारी बाट, 

कोई काला तो उडाबव जी वा नोभमडली रा काग्रला | 
जो पाछ्ा मुड ज्यावा र म्हे घाघला रे कोट 

काई काई तो कहैंली र सोदी न सात सहेलड्था । 
थ ता कहै छी ये साटी जी पाबूजी बण रो नार 

कोई पाबूजी तो कहिये कायर घुर रो यादड़ों। 
पघ्िघणी ता मिली छी ये एक बिण न घाट माय, 

कोई सिंघरी क मैं मारधा ये वो पाछो धर न माजग्यो । 
कू वो करगी सोटी जुग मे अपषात 

कोई के ता बा पंडगी र चुूरी करी भाग भ। 
मानरा हू रह ज्यागी रबा दुनिया सारी काण 

कोई दुह्वाई रह ज्याणी र वा जुग मे म्हारों लागणी। 
नाव तो चाठगा धरती पर म्द्वारा गीत 

कोई नाव ता गादगार र स्दारी जुगा म छावछी। 
जद ताणी रहैलो र या म्हार धड पर सीख 

काई इसडी ठा कामरता र स्हार हू जुग मे ना हुब । 
जद हुद वाल्या छ वो डामोजों सिरदार 

कोइ हुब्म करो तो मारूजी में गादढती ललकार। 
मारा र डांमाजोा थ प्रधकः दकात्व 


कोई डरती तो गारः यर रु खोछ | 
झापां ता कह्दीजा र छतरी थ 

काई मरद तो ना 
घुडला व दीयू छ ढ 


ऊार्ई रान ता १8 ॥ 


पादूजी के विवाह का पवाडा 


देश्यो छे वनखण्ड री नारी डॉम रो दीदार, 

कोई पूछ तो दवाई रे डूगर मे पाछठी चढ गइ। 
जद हूट मारी छ विण डामजी दकाहछ 

कोइ इण तो बूते पर र गादडती घादा रोकिया । 
मिंघ ने कहीज रे वा रेकार री गाछ 

कोई डॉमे रकार रे वा सिंघडी पाछी बावडी। 
ऊची लीनी छ भसिंपडी दुह्यथण उठाय 

कोइ सीधी तो प्राइ छ रे वा डामजी के सीस पर । 
ऊबा त्तो जानती रे ये निजर लगाय 

कोइ जग तो देख छ रे छाठ में नारी नार को! 
करल्यो ये गादडती म्हार पर पैला चार, 

कोई पुरख तो नारी पर य॑ म्हे पला ससतर ना करा। 
मारी छ दुह्थड नारी डामे जी के सीस 

कोइ दुहाथड रोकी छ २ डामे जी अपणी ढाल पर । 
पराछी हटतो सिंधणी पर करचौ छ रे डामे वार 

कोइ ना री ने बनारी रे ज्यू सावण को सी काकडी । 
गादडती ये खाया वर रा जम्बू घणेरा स्यात्त, 

कोई भबकाकछ तिमाणी ये डामे के धक्के बाजगी। 
धीगड़दा घीगड़दा बाज्या छ॑. निसार 

कोइ परबत २ घाटा हूँ र राठोडो जाता नीसरी। 
चांदे डाम दोया भ्रपरा घुडला श्राग घाल 

कोइ पाबू तो हकाली र वा घोडी केसर काव्यवी । 
हाली छ राठोडी जाना नाय करी दमदार 

कोइ पूची छ हवा क साग सोढा केर कांक़डा। 
धात्या धोढा दीक््या छ व सोढा रा गढ़ काट 

कोई घू"घा घूघा दीख्या छ ब सोढी जी का माहिया । 
देख छ मभुरजाछो पाबू निजर पसार, 

कोइ चाद तो डासे ने र दूज छ यावू मुछक की। 
किश रातो दीखें छर ये भूरा भूरा कोट 

कोइ किश रा भ्रो दीख छर ये धूधापघूधा माल्या। 
भाग्याद्धा शो पाबू भ्ापा घोछी घाठ के माय 

कोड काकड तो बडग्या छा झो झ्रापा ऊमरकोट के । 
धघोछा धोक्या दोसें छे ये सोढ़ा रा गढ़ कोट, 

कोइ घूघा घूघा दीखें छ य सोढीजो रा मात्िया । 
देख छ पादू रणवका दृरियल हरियल बाग, 

कोइ किण रा तो भावे छे र य घुडला सांम दोढता। 
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०. राजस्थानी सोडा बाया कोण 


पोढ़ां रा दीपक छ जी ग्रुरजाछय प्रावू बाय, 

कोइ परड़जांनी दोख छे जा पायूजी स्रामा भावता। 
रस्मिक्रिम रिमकक्रिम करती घाइ पाल मदर को जाति 

कोइ गांव र खड़ा से जो प्रद्जांगों सामा नेदिया। 
जानेतयां पड़जानेत्या करिया छ राज जुहार 

कोइ घुडला ता छोडपा छ र साढ़ी र च्यानएा घोक में 
जद हुट बोल्पों छ यो पाठूजी राठोढ 

कोइ हरी डाछी तज्मा र डामा सांदां क गढ़ कोट में ॥ 
मीजरियां रो लीनी छ खंजढली डॉांम प्रा 

कोइ जाय ता परी छ र सोढ़ा रो सुरगी पाछ मे। 
प्रांधा सोदा बाहर छ व भ्राधा छ पर के माय 

कोइ सोढ़ां फ्ठस के बिच में हरियक्ठ ढाछी मेलदी । 
भाषी तो सहुली ऊभी सडी छें पोछपघां बार, 

कोइ भाषी ता सहली रु सडी छ भोतर पोछ के । 
ऊबा ता नर नारी र कर डाम हूँ परदात 

फोइ हरियल डाब्छी जी डांमा जी ये छेड़ परो॥। 
म्हे तो ल्याय मेली जी सगांजी पारी पाछ 

फ्राइ तो उठायर जी ढातल्यी जी ये भांगण मेल दो। 
प्र पद थकिया छ॑ वें सोढ़ा सिरदार 

कोइ सरबाइ ना सरकी र डाम की डोगी सेजडी। 
धन दवा घन डामा जी यारा मायर बाप 

कोइ थार तो सदीक्ता भो जानां मं भाव क जणा। 
जाना रा जानेती जो बे म्हां सूं चढता भात 

कोइ म्हार सिरसो हीणू जी पाबू की जांना का नहीं। 
भ्राधी सहेली गाव छ हरियल डाछ्ठी का गीत, 

कोइ झभाधी तो सहली र रत्कराव हरिया मं गा । 
सोढ़ा रा नाइ तू वेगा सिरोवत करवाय 

कोइ अम्मल ता तोड छ र म्हारो निरणू काछ्जों। 
एक दोय मावा ल्थायो नेवगी हाथ 

कोइ डाम तो भ्रमली की र जीमां के मावा ना भडया। 
तोजोड मावा में डामो बोल्यो हस कर बण, 

कोइ थाड़ थाड़े मावा सूँ र पूरा नेवगी ना पड | 
काइ तो करो छो र म्हासू ये मखोल 

कोइ काइ ता ना निषज रे अम्मल सोढा रे देस में । 
कथा छा जी डामाजी म्हे थारी मनवार 

कोइ राव तो सगा हू जी टसकोछी म्दे वा करा। 


पाबूजी के विवाह का पवाडा 


घणू तो निपजे छ भम्मल अमराणै की देस, 

कोई थे दी रुव झच करलयो जी यार घुडला ने करवायद्यों । 
रीसायो. नेवगी. स्यायो.. पाच पचीस, 

कोई इण तो मावा पर डाम झमली कुरकछो ना करपो । 
ऊबो तो नेवगी कररथौ डामे हैं. अरदास, 

कोई नल भल तो पघारो जी थे भ्रमला र कोठघार में । 
खोल तो दीया छे नेवगी सजड किवाड, 

कोई डाम तो अमली ने जी बो अडारो सभक्ाइयो । 
पत्नो प्यालों दीयो श्रमली भरू के चढ़ाय, 

कोई दुजो तो चढायो छो यो पश्रावे को जक जोगण्या । 
विठग्यो छ अम्मल बो सोढा र कोठयार, 

कोई खू णा खपार ढू के छ वो प्रमली पोसत डोडिया। 
मन मे तो करे छे डामो अमली यू बात, 

कोई प्रम्मल तो नही छे रै यो सोढा री मनवार में) 
जाय तो नेवगी देख्यो अमला रो मडार, 

कोई भमला र भुछावे डामा सवा गज घरती चाटग्यो 
रीतो तो पडचो छे राव-सोढा रो मडार, 

कोई चुग चुग तो खाव छै अमली पोसतिया रा छू तका । 
सोढ़ो रँ रगीला देवा बाईजी ने मार, 

कोई भाठा तो थे खांगा है थारी घोल्छी धाठ का। 
चालो रै. मतवाका डामा नाथ करो दमदार, 

कोई सोढा खडचा उडीक ह थाने सिरोबण करवायस्पा । 
दोनी छे नेबगी झागस जाजिमडी बिछाय, 

कोई ऊपर ढाक्वो छ रे विश चोकी जगमग मोतिया । 
दीययू छ नेवगी सोवण याक्र लगाय, 

कोई भारी मर मेली पास मीठ पालर नीर को। 
बठयो. छी डामो अमली सूल वलाखी लार, 

कोई पुरसण तो लाग्या छ है स्रोढा रा भाई भेव्ूपी। 
वडतीड माता का झमली कर एक दो गास, 

कोइ सोवण तो यातह्॒कछी रै वा डामे की रीती पडो।॥ 
पुरसता पुरखवा ई सोढ़ा गया छ द्वार 

कोई डामें तो भमली कोर यो कलेवो बी ना हुयो। 
बालडियाँ पर बालटियाँ दौनी भावा की झोज, 

कोई दूरा की सक्लकादों सोढ़ा कावलिया की झाबली । 
घिरतां की ढोकशियो सोढां दीनो मोदी मार, 

कोई डामो भ्मली मठकी छ वाला वाला ग्राध्तिया। 
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घमला की को में डॉमों जोम जीमणवार 

कोई सोडा बड़ाबा रै डांमजी रीता कर दिया। 
सोढ़ां गी रसोया की वा प्लाय गई छ पोल 

क्रोई राध्यों पोयो तो राग्यों प्रमली भ्रव पाप्यो है ता बोल रै । 
मतना थे करो र सोढ़ो धघापणा की म्हारी बात, 

कोई रीतो पट पडपघो छ र क्‍यवों महारा ना हुयो। 
इण बाई न दवो र प्रातव्ठियां सोढ़ो मार 

क)ई सारो जान रो भोजिन इकला सीरोवरा में खा गयो । 
हेंस हँस सादा पूछ डाॉम जी न वात 

कोई थार तो सरीसा डाकी थार साय के जणां। 
मदर हूँ भदकी र सोढ़ो म्हारी सगब्दी जान 

कोई क्मसाण्‌ कहीज़ू रे जानां बिंद्र मैं ही एकलों। 
ऊबा ता रगीला सादा करें छ॑ विचार 

कोई ध्रावरू ता लेसी र सारी साबड़ का मानवीव। 
किणा विद तो तिरपतसी र ये डांम-सा बडपट 

कोई किए विद तो ढबूक यथा राठोडां री जानड़ी । 
भूढठो तो करयो र सगपशा राठांडा के साप 

कोई मानखो तो जासी र जुग मे प्रमराणें देस को । 
डामोजी कर छ र यो मन भपण में बात 

कोई भोजन त्तो नही छ रे यो सोदा री मनवार मे। 
कुरला तो करपा छ भप्रमली पोया छ ब हाय, 

कीई जोम जूठ सोढां क घ्रागण मूदछां ताव चढ़ाइयो | 
डाम जी ने इस विद साढा सिरोवण करवाय 

कोई राठोडी जाना न डेरा दीया हरिये बागम। 
झादी जाना उतरी छ व धीछ तमुवा माय 

कोई झादी तो उतरी छ रब सोढी जी र बाग मं। 
केसर बरण तमवा में उतरधा छ पान श्राप, 

कोई केसर घोडी गाघी छ हरियक्ठ चपली की डाछ के । 
भाया छोे. रगीला सोढ़ा धोडलिया पिलाण 

कोई मुजरा तो करवा .छ, र ब राठोडा री 


वाला थारा मुजरा सोढ़ो.... र जुहार 
+। कीई झागा तो प्रथा चु 
झ्रोडी डथोडी दीनी छ _ ढाछ, 
कोई राठोडा सोढ़ा १५ बाता 

दोनू दछा में चाल छ व ७ 


कीई घुडला रथ + 


पावूनी क॑ विवाह का पवाडा 


काना तो सुण्या छो केसर धोडो का रह नाव, 

कोई काना की सुणयोडी घोडी प्रास्या हू म्हे देखली। 
सुझो जी ये मणेईजी म्हारो एक बांह 

कोई घुडला तो दुडावा जी प्रापा हरियल बाय मं। 
म्हारी केसर घोडी आई हालर कोस प्रचास 

कोई थारा तो घोडलिया जी य॑ खुल की झाया ठाख हू । 
पारी घोड़ी ने देवोजी मणेई जो थे बाघ, 

कोई नल भल तो चढोमी जो काकजी है नो लख। 
भार ता घोड़ा पर चढसी राव उमराव कोई, 

म्हे ता भछ्े चढ़ागा जी इण म्हारी केसर कात्वमी । 
घाछू कागद पर भणेई जी देवों उरका माड 

काई हार जी की घोडी दे देस्या चारण भाटन ! 
सोढा ता त्ेज़ीडा घुडला लोया छे पिलाण। 

कोइ पाबूजी छिणगारी छ वा प्रपरी केसर काकृमी | 
सुणल्यो ये बछेरी म्हारें मनडा रो या बात 

कोई छंरा जे रह ज्यागी तो थान दागा चारण भाट न । 
इसडी बाता पाल मवरजी मुख हू मतना काट 

कोई में तो नाय कद्दीजू कोई ढाडी डूम की ठारडी। 
घुडला तो ले ज्याऊ जी मैं प्रृद्ठा माय लह्पंट, 

कोई छिण म मैं छोडघाऊ जी घरती माता क भ्रोड पर । 
काई तो करा छो म्हारो इण घुडला हु होड 

कोई कहो तो दिखाऊजी सूधई दरगा राम की। 
कैेमर पर चढ़ियां छ पायू दाप बाप मुख बोल, 

कोई थापी तो मारी छे जी केसर केरी पीठ पर। 
ऊबा तो देखे छ सगक्का अभ्मराणण का लोग, 

कोई म्हैला पर निरखें छ र सोढा र घर री कामणी । 
साक्क मणया करली छ र दो या कारवीजूद 

कोई कर कर ललकारा र बछ॑री दोया छाड दा। 
जाती केसर तेगी साग लिलडा न लगाय 

कोई पूठी तो घिरती रै छोडचाई जमी के डूड मे। 
चालती तो घोडी या दीख जमी के माय 

कोई पिण या उड छे र ऊँची हसमानों मारगा। 
केसर तो द थी छ २ वा घाडा री घुड़साछ 

कोई सोढा रो टारडियो र बध्यों छा चारण भाट क्‌। 
धर घर मे करे छें रे व घुड दोडा रो बात, 

कोई सोढ़ा रगोला हारचा र राढोडा पाबू जीतियो। 


(79 


480. राजस्थानी लोक गाथा का 


अवत्ठी सवब्धे उठी छ सोढ़ा र मन म॑ रीस 

कोई तोरणियो वांघ्यों छ रे वो ऊँच गढ़ र कागरा। 
मूरज ढल्यो छे हुई छ दिन को पतली पहर, 

कोई सहंत्यों सजोव छे वे सोढ़ा च्यानएं चाक में। 
उठा ईं मुरजातद्य ढोर वाग री मझड़काव 

कोई सहेछझो न चालो जी वा बाली वेक्ा हो गई। 
वाघोजी रगौला बनडा हसल क्सूमल पाग 

कोई पेच ता सुवारों जो प्राटीला सुरगी पाय का | 
सरांच॒ तो मोतीडा रो सोवश सेवरियां बधवाय 

कोइ किलेंगी टयावा जी पंच सवा लाख की। 
पहर भोढ़ की द्वां ज्यावो रग बनढा ध्यारम त्यार 

कोई केसर पर पय घाला यों सहेक् चालों राजवी। 
घीमडदा धीगढदा वा छ ब्या का दोल 

कोई रिमभिम करती घाल छ पाबू का पोडी नाचती । 
स्राव गजमोत्या हूँ स्रोढ़ा दीयू चोक पुराय 

कोई जाजिम तो ढढ्ी छ र व हरिय रात पाट को । 
म्होरों तो भरभा छ सोढ़ा सुबरण थाक, 

कोई सोना रो नारेछो र वा लाखी सोवर प्रायडी । 
बठघा छें रण वनडा पाबूं ग्रादी ग्रीदवा ढाछ, 

कोई द्याण ता व बाव र डामो चादों बढिया। 
प्राछ्चा रग लाग्या छ या सेहकां के माय 

कोई राठोडा सोढ़ा की रबाव्ठी रजवाइघा पड़ रही । 
वृण्या छ जोसी क बेट सग्रका देई-देव 

कोई सारा पली गणपत र रिद सिद को दाता प्रूजियों । 
करियो छ सूरणमल सोढ सेहव्य रो नेग 

कोई बाला तिलक करधो छे रं वो पाबूजी राठांड के । 
भाभा ता उठया छ र बे सेहब्था रा लोग, 

कोई तोरण तो दुक छ र बो पाबूजी बक्लबाकडो। 
दस्यों छे मुरजाक् बनड निजर पसार 

काई तारणियां दध रपा छ र हसमानी गढ़ र कायरा + 
मन मे तो करधो छ र भुरजाढे पावू सोच 

काई कि बिंद तो पू चगी ये तू म्हारी केसर 
मारू ये बछेरी थान जीव जिया की मौत, 

कोई तोरण ये बधवायों ये ऊच गढ र 
जे थे धोडी जावोली छलताम्रा म द्वार, 

काई तो धान बकसू लो ये सोढा रे चारण 
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जे जावोगी केसर घोड़ी छलागा म जीत 

भल भल्र तो बघावू गो थान सोढ री घुडसाक्क म। 
म्हदी तो रचावूगा मैं उर खुर थारा पाव, 

कोई रतनजडाऊ थालू य मैं थार नेवर बाजणी। 
ग्रक्त में तो घलाऊ ये सोना री घूगरमाछ, 

कोई माथ ता वधावूयों मैं थारे जगमग संवरों। 
ग्रदकी हू श्दकी में करूगो थारी सार 

कोई ऊबो न चराबवू गो य केसर हरिया जो चणा। 
मतभा ता दे दीजे ये केसर धारो म्हारो पोत, 

कोई मतना ता लजाये ये राठोडा री जातड़ी। 
प्रालमवर जी जे यापलो केसर केरी पीठ, 

कोई तोरशियो मरवावू जी मैं चाद सूरज के काग्रा | 
उछछती गिराक मैं साढा र गढ़ री भीत, 

कोई बावढती जे प्रावू साथ ऊचे गढ़ रा कागरा। 
गादो तो रहजे प्रो प्रायू म्हारी ये पीठ, 

कोई कस की माड लवो पावू म्हारी काठी सावणी । 
ढोली का छोरा तू मदरो मदरों ढाल वजाय 

कोई ढोला क दमाक र म्हारी केसर घोडी नाचसी । 
मंदरो तो बजाब ढोली को बेटों ढोल 

कोई रिमभ्रिम रिमभिम रै था नाच केसर कात्ठमी | 
नाचती नाचती घोडी की ठोकी पादू पीठ, 

कोई थापी क थपाक र बा केसर घोडी ऊछढी। 
ऊछछती गिराई छ सोढा रे गढ री भीत, 

काई खुरिया तो रोप्या छ मान गढ रे कायरा। 
थान छा जी पालमवरजी तोरण मारण को चाव 

कोई मन की ता काडल्यो जी थे गिण ग्रिण चिडकली मारल्यो । 
भल भल तो दो यू छे केसर तोरणिया मरवाय 

काई बावडती ले पश्राइ साग ऊंचे गढ़ रा कागरा | 
चाद डांम फरधो छ बो सुछा ऊपर हाथ 

कोई बाग बाग होम्या छ र राठोड कुछ रा मानवी 
नीचा तो भुकाया र रोसाल्ूू सोढा सीस 

कोई पा र कारजिये र सोढी को छाती फूलगी । 
पोछी म॑ खडो छ र सोडा के घर री नार, 

कोई भारतडो सजांव र ब पाबूजी राठाड को। 
सोबण थाक्की चोमख दिवलो सासूजी क हाथ 


कोई आरतडो करवादें रै सुहायण सात सहलडी। 
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राजस्थानी लोक गाथा कोश 


ऊबा छ रगराच्यो वनडो रगछड री छाय 

कोई ऊबो तो करवाब जी हरियाक्लो वनडा झआरतो । 
मिणवा ता लागे छ जी बनड को गोरो गात 

कोई घई तो चढावणय लागी पालमेंवर क झारत | 
मतना तो मिखो जी थे म्हारों गोरो गरांत 

कोई मतना तो चटावो जी धई थे म्हार झआारत ३ 
धई तो चढावों जी ये केसर क लिलाड 

कोई चावक्क तो बगावोजी थे म्हार सोवरा सेवरे। 
क्यो कोनी मिणवावों जो 4 थारो गोरो गात 

काई क्यो कोनी चढवावों जी घई थे थारे भ्रारत | 
ज॑ती छा घरा पर म्हे जत मत की राखा काण 

कोई नारी का पल्ला सूं जी यो म्हारो पत्लो ना भिड़ । 
धई तो दीगयू छे सासू केसर के लिलाड 

कोई चावक् तो फीक्या छ र पाबू के सुवररा सेवर। 
इणु बिध तो हुयो छ र बो तोरणिया रो नेग 

कोई रंग तो डेरा न र रण बका राव पघारियां | 
सोढा र पझ्लागण मे होरघो माण्ड को सामान 

कोई राव तो यढा मे र॒ व सोढ़ा फिर उतावक्ा। 
जोसी का बेटा र तू तो चवरी बेगो माड 

कोई फरा तो लिरयोडा र पतड म॑ सूइ साज का । 
पूर छ जोसी का बेटा चूरी केरो पाढ 

कोई तार तो लपेट छ जांसी को काच सूत का। 
बदी तो रची छ जोसी सासतदरा परवार 

कोई च्यार तो हिरमिचिया खू टी च्यारू कू टा रोप दी । 
कक्स तो थरप्यो छ जोसी सुरगी चूरी माय 

कोई मंगल ता सराइया जोसी म्होर जुहारी पूर दी। 
नाई का बंटा तू थेगो जान बुलावों देय 

कोई लगन लिखेडो र फरा को सूई साज को। 
चाल्यो छ नाई को छोरो नाथ करी दमदार, 

कोई मग्रछ बुलावो दोयू र जाना क डेर जाय क । 
धीगंडदा घीगड़दा वाज छ सुस्या ढोल, 

काई जाना ता प्रधार छ॑ साढा र रग माड तब्े । 
चुरी चढवा हाल्या छ॑ व पावूजी राठोड 

काई चवर ता दुछ छ र पावू के सोवश सवर। 
द्वीरा जडिया पाटा नाई क वंट दीयू ढाछ्, 

कोई ऊपर तो विछाया छ रमगीला गादी ग्रोड़वा। 


पादबूजी के विवाह का पवाडा 


22 रगराज्यो बनडो बिराज्यो छे श्राय, 
कला लग ह जोसी के बेट सोलियो। 
कोः छ जोसी स घरती का देई-देव 
हज कल 24777 % 7 शक 
कोई प्राय बा सात सख्या र साथ; 
हाई जोढ को त डिराजी छ भुरजाछ क झग जीवण । 
गो की ऊबो छे सो सोढा रो परवार, 
बा इ भार तो लगी छ रै सोढा घर कया दान की । 
सूरजमल सोढ करघो किया को दान, 
कि कोई पाछ तो सूरजमल सोढे ना मण सोनू सकक्वप्यों । 
जा करिया सोढ़ी की मा मोती सवा मण दान 
के कोई भाई तो भोजायाँ र दी यू छ भनधन मोकछ्छो । 
तावा दी यू छ वो घण् म्होरा रो दान, 
डर कोई मामा नाना दीया छ घोव्ठी गाया रा बाकदा । 
एला बाला करवाया छे सोढ़ा किया दीन, 
कोई जुग जुग मे चालेगी र इण घस दाना री वारता | 
माढ तक्त बठघा छ चाँदो डामो परधान 
कोई बीजा तो वठघा छ र पाई का भाई-भेक्तपी । 
बठया छः. घरती केरा सगढां देइ देव 
कोई राठोडी घरती का है बठाया सगढा मानवी । 
सगछा तो सरायों छ सोढा रो कि या दान, 
कोइ चिरचा तो करें छ॑ रे सोढा ह बठया भाँगण। 
क॒दे भा सुण्या छा जी म्हँ काँनाँ इसडा दान 
कोइ दांय तो नरणाँ हू जी म्दे जुग में कठ ये न प्रोव्ठख्या । 
बेद पढता होगी छे जोसी न पूरी पहर, 
कोइ हथव्ठेवो करवायो सोदीजी भर पाल की। 
रग तो बरस छ यो सोढा क धर झाज 
कोइ कमघजिया पाबूजी र जिण र घांगण चू री चढघा 
गल तो हुयो छे बो पालमेंबर राठोड 
कोइ भाग तो हुई ले ह या सोढ़ा केरी लाडली | 
सात सहेली गाव छे वे चुरी केरा गीत 
कोई मदरा तो मदरा र सोढीजी पगल्‍्या धर रुया। 
पहल फेर जुडग्या छ बनड बनडो का जोव 
कोइ सोढा भर राठा्डां का वे बाला समपरा जुड गया । 
दूज फेर दुंद नीर.. ज्यू मिल्या दायतणा जीव, 


कोइ का ब गाढ़ा सगपरणा घुछ गया। 
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बठ्यो तो वाद छा जोसी वेद पुराण 

क्रोइ फेर तो फेर मे रें सता मण घीरत होमियो । 
चाणचकी भारी छ केसर घोडी हिणकार, 

कोइ दाँवणिया तोड्या छ केसर हसली बीजछस्पार का । 
जावो जी चादा वाघेला घोड़ी न बिलमाय, 

काइ फ़ेरा हूँ उठतो पावू मार कस कस कोरडा। 
हालयो छ चादा वाघेलो पाबू रो परधान 

कोइ जाय तो विसवास छ पावू की केसर कात्ठमी | 
थारो तो कहीज ये केसर बछज्याणू सूमाव, 

कोइ रगराची बेला म ये थे क्यू कर प्रारो धालियो । 
दोय फेरा लीया ये केसर सोढी पाबू लेय 

कोइ दोय तो फरा ये केसर लेणा भ्रव वाकी रया। 
रग तो हुयो छ ये केसर सुरग माण्डे माय 

कोइ रग न विरंगो य॑ थे केसर घोडी ना करो॥। 
ज॑ सुरा लेगो पालमेंवर थारी बीजोडी हिणकार, 

कोइ बचना को बाघ्योडा ये फेरा मे भद बिच उठ चत । 
तीजोडा फेराँ में ये केसर मतना करो भिजोक 

कोइ गाक् तो देवली ये थान सोढा केरी डावडी | 
नाही तो देवगी जी सोढी जी म्हान गाल, 

कोइ क्यान तो मारगो जी पाबूजी कस कस कोरडा। 
जिसण तो गाया को चादा पीयो मीठो दूध, 

कोइ उण तो गाया न जायल खोची लेग्यो घेर की । 
कडकड बडबड चाब छ बा केसर घोड़ी दात 

कोइ दोलडिये दाँता हूँ र बा ऊबी घोडी लोह दक्व । 
सुणों हो चादा जी थे मन म्हार की बात 

कोइ देवक्र भुवानी भाव छ वा देखो थारी झोट में । 
खुल्ला तो कर राख्य, छ भुवानी सिर का कंस, 

कोइ ग्राय तो कुरछाइ छ वा सोढा केरी पोछ मे । 
थे पाबूजी रीक्या छो सोढी हूँ हथछ॒वों जोड़ 

कोइ खीची तो रीइयो छ जी म्हारी गाया र बाछद ॥ 
चादां थे कह द्यो ना म्हान साची साथी बात 

कोइ कुणसोड कारजिये र या देवक भुवानी ऊतरी। 
खोटो तो कहीज र इण चारणी रो सुभाव 

भझाय ता कुरक्ाइ र इस साढा र गढ़ कोट मे । 
काइ तो सुणाँवाँ बा पाबुजी धान बात 

कोइ खीची खेदर लग्यों जी देवक् चारण को बाकृदो। 


पाबूजी के विवाह का पवरा्ा 


इतणी सुणताँ कडकाई छ रग वाये की डोर, 

कोई ह॒थछ वो तो छोड़ना जी फेरा म अदविच ऊठियो । 
हयक्रेबा छुडातः सोढी करयो घणेरों सोच, 

कोई उठतीड़े पाबू को रे साढ़ी जी पल्लो पकडियो। 
काई तो मुप्तो श्रो पायू करियो म्हारं बाप, 

कोई काँई तो गुझ्लो भ्रो पावू करियो माता जलम की। 
काई तो गुझ्नो श्लो पाबू करियो म्हारे परवार, 

कोई काई तो मुन्नो श्रा पाबू म्हार मं थे ओलख्यो ! 
नाही तो गरुन्तो जी सोढी करियो यारे बाप, 

कोई नाहीं तो गुप्तो जी थारी माता करियो जलमणी। 
नाही तो गुन्नो जी सोढ़ी करया थार परवार, 

कोई नाही तो ग्रुत्तो ज्ञी सोदी थारे म म्हे प्रोक्ृत्या 
वीजोडा फरा में जी पाबू किण विद चाल्या छोड, 

कोई भ्ादी तो कुवारी जी म्हाने झ्रादी ब्यायोडी छोडदी । 
भुन्तो तो भरया छा ये सोढ़ी जी म्हे खास, 

कोई बचना का बाघ्योडा ये तीज फेरे मे उठ चल्पा। 
बचने बाप मरा क सोढी कहीज जुग मे एक 

कोई घरम तो कहीज जी सोढी जी फेरा श्रागलो॥ 
बचना का बाध्योडा जी सोढो घरती भर हसमान, 

कोई बचना का वॉध्योडा जी सोढ़ी पुतर पाणी भागला । 
बचना का वाघ्योडा जी सोढी जुग मे सूरज चाद, 

कोई बचना हूँ वडेरो जी सोढी जो जुग मे को नहीं । 
देवक्त चारण बसे छे सोढी जी म्हारे बास 

कोई लर तो पडथो छ जी वि र जायल जीन को। 
चडतोडी जाना क देवक दोदो छ श्रडवार 

कोई गाया रो म्खाकछो देवक्क ढाम जो ने भागियों । 
डामजी न ल्यथाया छा म्हं सुरगी जाना माय 

कोई देवक न दे झाया छा म्हे बाचां साचा बार का। 
वे तो जातय रमोयाः प्रत्यु सोढदा रे सुरय कोट 

कोई सासरियो माणता जो देवक्क की विणती ना सुणो । 
भोछी छ ये देवछ भुवानी भोछो थारी जात 

कोई फेरा झदबिच छोडा ये थारी वशा गाया का बारवी । 
बचना का वबाघ्योडा जी सोढ़ीडी म्हे कुछ माय 

कोई सीस तो लगायो जी म्हे चारण केरी झ्ोट मे। 
घुडलां पर माण्डांगा जो सोढ़ी जो बेगा जीन, 


कोई गाय तो ल्यावागा जो पृठी चारण के वारणे । 
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भैजू जी पावूजी म्हार बागों सा री फोज, 

कोई पकड ता मगवाल्यू जी यारो तडके जायल जीनको । 
जीमो जी पायू जी बठया जिनवा रा भात 

कोई चोपड पासा जेलो जी थे म्हार सुर्ग म्हैल में। 
म्हारे तो लाग जी सोढ़ी सूरापण के दाग 

कोई थारी तो फोजा पर रद्यारी कुछ म॑ मूछा ना चढ़े ॥ 
दुलरब जो सोढी नो म्हाने जुग रो सारो लोग, 

कोई खारी ता साप्रड का जी म्हान टवक भूण्डे बोलणां । 
ग्राप ता रम छे पायू सासरिये र माय 

कोई सोढा र चातवरिया न भेज्या ग्राया का बारवी। 
छोडथां ताय ग्यो पाबू हें सोढी जी रो साथ 

कोई देवक्व क बचना न भूल्यों सासरिये में जाय के । 
चढ़ों णी पाबू रखबका भल गाया री बार, 

कोई सनाणी दे ज्यावों जी म्हन थार हाथ की। 
जोवागा तो फर मिलागा सोढी थां सूँ झाय 

कोई मरज्यावा तो ल्या देगो झोटी म्हारा महेंमद भोत्ठिया । 
चाल्यो छ भुरजाका पायू बाय न भडकाय 

कोई बाग के बिछमो छ पायू की सासू साह्िपा। 
काई ग्रो भुरजाछ्ा म्हारी बाईसा में ओगणा काढ 

कोई थान तो १रणावा जी मझ्हारी बीजी वाली डीकरी | 
दृदा सिरसी उज्ही धारी बार्दसा जुग जुग र माय, 

को झोगशियों नही छ जो थारी बाईजी म गुण मोक्छा । 
झोगण तो कहीज जी सासू जी म्हार माय 

कोई देवढ तो चारणी न बेच्याया मसतक प्रापणाँ | 
चाल्यो छ मुरजाव्ठो पात्र तशिया न सभाछ 

कोई तणिया क लटूमी छ ब रग री सात सहदैलिय । 
चादा बाघेला खोलटे थार लाल कबर्जाँ री खूम 

कोई बारी बारी भरदयो र ये भोछी सात सद्देलियाँ । 
पराबूजी सोढा हूँ करिया मुजरा भौर जुहार 

कोई जीवाँगा तो आवाँगा म्हे श्ोजू सुरंग सासर। 


भाटिया री राड रो पवाडो 
(पवाड़े रा साराश) 


डामा से पराजित होकर जायल का जिंदराज खोची अपने मामा के यहाँ 
सहायता मांगने गया जो भटनेर मे शासन करता था। मामा ने सारा हाल सुनकर 
सभी भाटी सरदारो को इक्ट्वा किया भौर डामा का पकड़ने के लिए भरे दरबार मे 
बीडा घुमाया कि तु सवा पहर बीत जाने पर भी जब काई वीडा उठाने के लिए 
तयार न हुप्रा, तव भाटीराज ने कहा कि क्या में यह्‌ समभल्ू कि प्राज यह धरा 
क्षत्रिय विहीन हा गई ? क्‍या भाठियो को नारियाँ वीर प्रसविनी नही रह गइ ? यह 
सुनकर ज्ञानरिह्‌ भाटी को जोश श्ला गया झौर उसने डामा को पकडने का बीडा 
उठाया । भाटियो की विशाल वाहिनी ने पाबूजी की भूमि मे प्रवेश किया । चान 
पिह घोडे पर सवार हो पाबूजी के पास पहुचा भ्रौर झमिवादन के भ्रन-तर कहने 
लगा-हे पाबूजी ! प्रापमे डामा के रूप म सिह पाल रखा है झाज मैं उसे युद्ध मे 
समझ लूगा । पावूजों ने उत्तर दिया--खीचियो की लडाइ म डामा ता कभी का 
काम भा चुका । ज्ञानसिह माटी ने कहा-हे पावूजी, भूठ न बोलिए झाव कितना 
ही छिपाइए मैं इस जुल्मी डामा को मारे बिना नही छोडू गा । पाबुजी ने कहा-- 
है भाटी सरदार जरा घोरे धीरे बोल, झ यथा तू सोये हुए शेर को जगा देगा | 
इतना सुनते ही डामा जी की झ्ाँख खुली , भूखे शेर वी भांति वह कच्ची नींद मं ही 
उठ खडा हुआ और उसने ज्ञानसिंह माटी का ललकारा । डामा को देखकर यद्यपि 
भादी-सरदार बहुत भयभीत हो गया तथापि कोइ उपाय न देख कर उसने कडी 
छाती की झौर लडने के लिए तयार हो गया । ग्यानसिह भाटी डामा के हाथो युद्ध 
में काम ग्राया | इतने मे पीछे से चीटियो के नाल की भाँति भाटियों की एक लाख 
फौज म्रा पहुंची । पाबूजी ने एक राईका (ऊट चराने वाला) से कहा कवि तुम उटनी 
पर सवार हांकर भाटियो की फौज और उनक मोचों को देख कर भाझो । राईका 
ने झाकर कहा कि भाटियो को विशाल पोज के सामने डामा नही टिक सकता | यह्‌ 
सुन कर पाबूजी वापिस गोरे भू जब (अपने स्थान पर) भा गय झौर चादा ढामा से 
कहने लगे कि हम पहाड की भोट हो जायें भादियों से जीत नही सकेंगे । डामा ने 
कहा--पाबूजी श्राप कसी भोली भालो बातें करते हैं ? एसा करगे तो क्या आप 
झपनी कमलादे जसी वीर माता का दूध नही लजायेंगे ? पाबुजी ने कहा डामा 
किसको तो ढाल बताओगरे श्रौर किसके बनाझोगे मोर्चे ? डामा ने कहा--छाती 
को ढाल झौर मूछो के मार्चे बनाकर युद्ध म प्मर हो जायेग। ऐसा ही हुप्रा। 
पाबूजी भौर चादा डामा ने शत्रुप्रो की असर्य सेना को घराशायो कर दिया किस्सु 
अन्त में स्वय भी खेत रहे । पाबू को लिवाने स्वग से विमान झाया झौर आंदा- 
डामा के लिए भाई पालकियाँ । तलवार की जीत तो हुई जायल के जिन्दराब 
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की, झौर यश की जीत हुई पाबूजी को । तलवार से जीतने वाला के तो धरती ऊपः 
केवल निवास स्थान बनेंगे कि तु यश विजेताओं की दवताओ की भाँति प्रृजा होगी, 
उनकी पापाणमयी प्रतिमाएं बनेंगी ! 

जो पवाडा नीचे दिया जा रहा है वह श्री गणपति स्वामी द्वारा सग्रहीत 
और बिडला सेंट्रल लाइब्ररी पिलानी के सौज-य से हमे प्राप्त हुआ है । 


पवाडा 


लीलो नर घोड़ो जिन खीची पातक्ियों हसवार 

कोइ जाय पुक्रारण* खीची र वो भाटया री मटनेर ने । 
एक दोय बासो बच्तियो र वी, मारगिये है माय 

कोइ तीजाड बास मे र बो सीवा» खीची साचरयो+$॥ 
सूरज तो ऊग्यो है राजा, कासिप केये पृत 

कोइ पछी भी बोल छ रै ब॒ मीठी सुरग रूखडा०। 
जागी जागी जंग री सग्रत्गी जागी जीवा जुरा 

कोइ हल्िया ले ले आाव र खेता में हाह्तो१" बाक्॒दी? । 
भफीणी भीणी चालक वा तो ठडी ठडी बाहर 

कोइ मनड़ो तो हरखाव र वा जाय घणी सुहावरणी | 
पीछ पीक बादक्तिया री सुरेगी सुरगी कोर 

कोइ नैणा न रीकाव रे ब स्रोन की सी डूगरी। 
सहसर धारा फूंटो छे मूरज को एके साथ 

कोइ सूरज की किरणा क साने, खीची काकडिये? बडयो?९। 
डाबू बाबू जोयो खीची जोयो निजर पसार 

घुडला न थाम्यो जिन जायल टीवडली री कोका/ मं । 
आाक्त गुवाकाँ ब्रृजे खोची माम रा समाणा£ 

कीइ कुणसांड सनाणा र म्हे मामाजी नप्नोछुखा?3) 
बराक तम्बू को र खीची (बार) मारे का सेनाण, 

कीइ सुरगो भिडो फरक थारे, मामजी र वारणे । 
इतणी सुणता थाभी जायल, लीला री वगडोर, 

कौइ चलतोड घुडले क जायल कसकी?* मारी कामठी??। 
छिण म वो पृच्यो है जायल, भाम क दरबार, 

सूरज की साखा सम खीची, माम हू मुजरों करयो। 


! छरहरे बदन वाला, पतला, सु दर 2 पुकारने के लिए 3 सीमा पर 4 जा 
पहुँचा 5 पेडो पर 6 किसान 7 वल 5 हवा 9 गाव की सीमा 
0 प्रवेश किया 4] ढाल 2 चिह निशान 3 पहचाने 4 कस कर 
45 चड़ो, बेंत 
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आया र भारजिया यारा, मुजरा शोर जुह्ार 

कोइ खोल्ोती) पागरसती रे थे, बठो माया जाजिमा। 
जाजिम ऊपर वैठण रो मामाजो नाही जोग, 

कोइ जाजिमडी ता लेग्यों म्हारी, पावूजी रा डामरों। 
काई र नाणजिया ये तो, करिया गजब भयाव 

कोइ काई र वो सेयो चारण देवक केरो बाछ्दो ! 
नाई जी भामाजी म्हे तो करिया गजब प्रयाव 

कोइ नाँइ तो म्दे खेचा चारण देवक केरो बाछूदो। 
घरी छी जी मामाजी म्हे ढाढोः दोयर च्यार, 

कोइ लैरा म्हार चढ़ झायो बा, पावू जी रो डामरो। 
काई तो दीरे थे खीची, कोई सरवत जुवाव 

कोइ काई तो कह्यो र थांत पाबू जी के डामर । 
हँस हँस की दी-यो छा मामा मीठो म्हे जूबाब, 

कोइ झ्ायोड डाम की महू तो कीनो भाभा खातरीर। 
प्ादी गाया लेज्यावों डामाजी थारे साव, 

कोइ प्रादी य्राया दे ज्यावों थे बणेई ने दायज। 
जद हृट बोल्यो सुणताई जी डामो करडी वाठ 

कोइ घप्नस तो चेढ़ायो जी बे बावन टडी* को तीरियो । 
झादी गाया लसी खीची, थारो चारण भाट 

कोइ सगछी गाया ले ज्यासी यो, पावूजी को डामरो | 
जोयो चाबो तो है डामा, पाछा घर न जाय, 

कोइ भूषयोडा सेला को झणिया डामाजी थे ना चढ़ो। 
म्द्वारो तो खेंडी छे डामा सजवज सारी फोज 

कोइ थे तो दीसो छो र डाम्रा रण मे म्हांते एकला।! 
थान रे डामाजी मारया शाव छ कीरात्य॥ 

कोइ लोगा तो दुलखेंगा* थारो, मनड देगी भोक्मा। 
रातोर्ड रणखेता खोची इकलो मतणा जाण 

कोइ प्रीठा पर नगारो सहार बाज लिछमण? देव का। 
इतणी कह कर वठधघा डामो दल मे गोडी* ढाल, 

कोइ तीरा का लग्गाया म्हावकछ भ्रमक्ली सावणर भादवा । 
मारो जी मामा जी स्‍्ह्ारी सेस दछा की फोड, 

कोइ चुय चुग कर मारुया जी म्हरा इज!० दीजै सूरवा । 





] जूते खोल दा न 2 गायो से तात्पय है. 3 बडा झातिश्य, स्वागत सत्कार 


4 फाल 5 दया ७ दुलढय करेंगे 7 यायू जो लक्ष्मण का भवतार समझा 
जाता है. 3 घुटने 9 बौह्यार ]0 केला 
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बीज रह्वित नि क्षत्रिया 


'हाडी 


जद हट बोल्यो र भादया रो बा सिरदार, 

कोइ काई र॒भाट्या म॑ भाया धरा नवीजी? हो गई । 
काई रह सिरदारों थान दूृद चुघायो घाय, 

कोइ काई तो थे लोटथा भाया, ग्रादडिया री कूख में । 
काई तो जलमण हूँ रगी मटियल जुग म॑ नार 

कोइ काई तो नीछतरापरा यो भाटीप म भ्रा गयो । 
भ्रा हाथा भें सोहै कोनी माला भर तरवार 

झां हाथा म॑ सोहै भाया थार जेल्गी रापडार। 
हाथा रा दूधासा भागा द्यो जाजिम पर नाख$, 

कोइ खुरप्या तो सम्हावो रै थे खोदों बरा मे दुबडी । 
किश रै बृते डटरयो छ यो बिन खब हसमान 

कोइ किस र सत पर डटरी छ या नीच माता घरतरी । 
इतणी सुखता ग्यानसिघ क उमडी तन में माह 

कोइ घिरतोडा बीडा त र ब, मुजा पार र भेलियो। 
बीडो लत दीयो र बो ग्यान को लीलाॉड 

कोइ बीडो चाथ्या पाछ वो कुमछायों काच फूल ज्यू । 
धक घक तो कर छ र बो ग्यान को सरीर, 

कोइ हीमरा तो टूटी१ रै डरत को फार्द काछजों। 
इंण बिद वश्ियो ग्यानसिह तो फाजा केरो बीद 

कोइ जी र तो बांध्या छ र ययावा? रा काकर डोरडा । 
घीगडदा धीणडदा चाली भाटीडा री फोज 

कोइ मारग मे नइ माव र बा, चाल ऊबडण् तावली? । 
लाम्बे तो भूबाँ की भाटी तोपा दी हकवाय 

कोइ झोछ तो पला का रे हँकवाया जुजरवा रेखत्य 
पड पड पर माठी राजा गेर छ पडाब 

पग प्रय॒ पर खुदवार्वे छे जक केरा कूबा बावडी। 
रात रात ने चालें फोजा पूरी कोस पचास, 

कोइ सूरज की ऊगाली?१ र व खोल कम्मर पेढिया। 
पझेंक दोय बाना वस्चिया र ब, मारगिये र माय 

कोइ तीजोड वास मे पूच्या पाबू जी री भोमां मे । 
ऊंच स॒ समर पर दीनी भाटी जाजिम ढाक्क 

कोइ ग्यानप्तिघ भाटी तो लिलडा ऊपर काठी? ग्रेरदीर१ । 


ऊबड खाबड 9 शीघ्रता से 30 उदय 4 भूमि 2 जीन !?* 


2 नि क्षत्रियत्व 3 भाड भखाडोकों काटने के लिए 
4 डाल 5 ज्वाला 6 हिम्मत 7 युद्ध रूपी विवाह के 
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जीवां दो मीला र भागा, पांसू पाछ्ा जाय 

क्पेइ मर ण्यावां दो भागा म्ह्यारा पछला मुजरा मानज्यो । 
हाथां तो लोनी छे भाटी सूयां मण वी सांग, 

कोइ गछ&३डिये येरयो छ भाटी खाण्डो बीजब्ठ स्यारर को । 
मंगरा) पर बांधी छ भाटी गोडा यो दसली दाल 

कोइ कक्‍्डपा तो कदारा बके भाटी बाध्यों बकडो । 
मेली छे पातछिये माटी लिलडा रो लगाम, 

कोइ घुडला री पीठां पर भाटी यापी देयर* चढ़ गयो । 
कई रे जितवाया लिलड़ा म्हांने तू रण खेत, 

कोइ कई र भोड़ो* मे लिलडा भ्रटकया कारज सारिया। 
भ्राज तो पढयों है लिलडा डाम जी हू काम, 

कोइ रतोडो रण खतां र॑ तू म्हारों ठेकी राणिये। 
मजल्पां मजल्यां पूच्यों भादी राठोड़े दरबार 

काइ भरी ता क्चेडघा बो जा पायू हूँ मुजरा करया। 
भाया रे म्दे ग्यानर्सिघ घारा मुजरा नेक जु द्वार, 

कोइ खोलोनी पागरखी" र थे, बढो म्हारी जाजिमा | 
जाजिम पर बढ़्ण रो पायू नाईं म्हाने बाव 

कोइ म्हान तो बतावो पावू थारो मंडे तरवारियों। 
डाम जी न पाल्यो पाबू खाबड़ मे ये नार, 

थुग चुग तो मरवाया र ये जिश हू खीची बापडा। 
झ्राज में समजू लो पावू थारलो बो नार 

कांइ रण म॑ तो देखू'लो पायू वा रो सगतो” बाणियों । 
डामो ग्यानसिह भाटी रे! पझ्ठ कहीजे नाय 

डामो जी तो मरम्यो र वो खीच्या केरी राड? मे । 
भूठा जी पाबू जी थे तो कूडा मतना बोल 

ल्हकोयोग नइ छोडू गो कोइ थारो जुलमी?? डामरो । 
चुल्यो जा र ग्यानसिघ तू थारी ज्यान बेंचाय, 

कोई दया तो भाव छ म्हान थार इसडे डोल पर। 
हक्वाँ हृछवाँ ग्यानसिप तू चनको! हछवाँ बोल 

कोइ श्रव की घडिया मे र तू सूत्यो सेर जगायसी । 
इतर सुणता दूठी र बा डामे जो की नींद, 

काची तो निदय मे र वो उठियो भूख नार ज्यू । 





| सवा 2 अच्छी फौलाद का 3 प्रीठ 4 देकर 5 किपतति 6 जूते 
7 शक्तिन्बाण 8 गरुद्ध, लटाई 9 छिपाया हुआ 0 प्न्‍्यायी 3 जरा 
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करयो छे खखारों डाम भाकरिया री शोट, 

काइ कांट तो गरणायो? र ब्यान का पग पाछा पडचा | 
ऊठचा छ डामो जी थो तो भप्राकृसियार सा सोडय 

कोइ बुण तो बतछाब॑ र यो मोक इणा पिरदार हूँ। 
स्थानिघ माठी के गई काना माय बलेल$ 

कोइ प्रीठा तो धरराया र बो, मुख बा को फीको पडचों 
ताब़ब के चिपगी है वा भाटी की जब्वान 

काइ कठ तो सुकया छ र वा बोली नाई ऊपड । 
डरतो डरतो भाटीडो बो काड5 छ जब्बान 

कोई मुजरा तो कर छ र॒ बी डाम जी सिरदार हूँ। 
पाद्दो चाल्या लागे वो भाटी के माथ्र दाग 

कोइ मुखडो तो दीक्लाव रै वो विस बिद पूठो? जाय की । 
झाग् ने सरक तो दीख सामी१ ऊबी भांत 

कोइ जीवतडो ना बचसी र यो डामो माया बाडसी??। 
करडो करती छाती भादी काठो करियो जीव, 

कोइ इस जीवा हैं भ्रटी र वो सरबो भलों विचारियों । 
जद हट बोल्यो रे थो भाटी भूठा कुडा बण 

कोइ खाण्डो वो सभाव्ठो र दामा झावो इस रण खेत मे । 
थे मारृुया छ डामाजी व राव पधणा उमराव, 

कोइ भवकाछ?! तो डामाजो पाछ हूँ प्राक्को!? मिड गयो । 
इतण मे झ्रायो छ डामो बको बको चाल, 

कोइ ग्यानप्तिष भाटी हू रै बे बॉघ्यो सामू मोरचों। 
पैला तू करले रे भाटी म्हारे ऊपर वार 

कोइ नाही तो ले ज्यासी र तू घोख्ो सागे सुरंग में । 
पत्ना तो बायी छ भाटी सूवा भरा की साग 

कोई साग तो बचाई डामे, भर की वालो पैंतरो। 
दुजा तो जाडयो छ भाटा बावन टडी को तीर, 

कोई ग्यानर्तिंष भ्रर लीलो घोडो जाय जमी भेव्ठा हुया 





इतर्ण में चड प्राई छ वा “ क्रोज, 
कोइ सामा ता राप्या छ 7. भदान 
लाख दछाँ को कह्िये राजा के 
कोइ तातो वधियों भाव पड वाछ 
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इये छे आटे के फोजा की प्रगली बा मर, 
कोइ भादीवाडा थे यो रातोडय रण छेत मा। 
जद हट बोल्यो छ वो बढ़ पावूजी राग्ेढ 


मी रिड्ती ल्यावसी । 
पाबू भाटी सासे साथर 


फइ दू ढ़ दूद कर मारयों छ सीच्या को जायो जामतो । 
कक वाक 


पर तो पीव छ थे प्राव३ को चोसट जागणी । 
पावूं छातरश छब दरगा हैं. बीवाण 
कोइ चांद डाम 


प्र झफू_ सण 
4 प्राग्रे की पक्ति 2 ऊ्लेट- जीन का $ ऊंट चराने वाला 
6 ऊॉटनी 7 समूह भासमान 9 लिए 76 अमान, स्वये॑ 7] प्रापारण 
मयी प्रतिमा । 
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करयो छे सखारो डामे भाकरिया! री श्रोद 

कोइ कोट वो ग्रणायो र ग्यात का प्रय प्राछ्ठा पद्धा । 
ऊठवों छ डामो जी वो तो धराठसियार वा मोडय 

कोइ कूश तो चतकावे र यो भोक इसा सिरदार हूँ । 
स्यानप्षिघ भादी के गई काना माय बलेल $ 

कोइ पीठा तो थरराया र बो मुख बा को फीको पडच्चा । 
ताछव के चिपगी है बा, भादी की जब्बात 

कोइ कठ तो सूक्या छ रे वा बोली नाई ऊपड*। 
डरतो डरतो भाटीडो बो काड* छ जब्बान 

कोई मुजरा तो कर छे र वो डामे जी सिरदार हूँ। 
पाछ्ठो चाल्या लांग बो भाटी के माय दाग 

कोइ मुखडो तो दीखाव र थो क्सि बिद पूठो? जाय की१ । 
झाग ने सरक तो दोख़ सामी?र ऊबी मोत 

कोइ जीवतडो ना वचसी र यो डामो माथों बाडसी?"। 
करडढी करनी छाती भाटी काठो करियो जीव, 

कोइ इस जीवा हूं भाटी र बो मरबो भलो विचारियों । 
जद हट बोल्यो र थो भाटी भठा कूडा बण 

कौइ खाण्डो तो सभाव्ठों रै डामा आवो इस रख खेत मे । 
ये मारुया छ डामाजी व राव धणा उमराव 

कोइ भबकाछ?? तो डामाजो पाछ हु पाको।? मिड गयो । 
इतणें में भायो लव डामी वक़ों बक़ो चाल, 

कोइ ग्यानसिंध माटी हू रै बे बॉष्यो साम मोरचों। 
पला तू करले र भाटी म्हार ऊपर बार 

कोइ नाही तो ले ज्यासी र तू धोखो साय सुरग में। 
पला तो बायी छ भाटी सूवा मण की साग 

कोइ साग तो बचाई डाम, भर की बालो पँतरों। 
दुजा वो जोडदो छ भाटा वावन ठडी को तीर 

कोई स्थानर्सिघ श्रर लीलो घोडो जाय जमी भेढ्ठा हुमा । 
इतर्ण मे चड़ झ्राई छ बा भाटीडा सी फोण, 

कोइ सामा ता राष्या छ र॒ ब मोरचिया मंदान मं। 
लाख दल्ँ को कहिये राजा भाटां जी की फाज 

कोइ तातो वधियां स्‍्राव रे यो लडबा कीडी नाछ ज्यू । 
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हो गये 5 निकलती है 6 निकालता है 7 वापिस 8 जाकर 9 सामने 
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टूटी छें भाटी की फोजा की भगली बा मूरो, 

कोइ भादीवाडा उलदयो छ॑ यो रातोडा रण खेत म। 
जद हुट बोल्यों छ वो बको पावूडी राठोड, 

कोइ साइ* पिलाणो० रे राइका4 जा मादा रै मोरच । 
फिर घिर देखो रै राईका माटोप का साथ, 

कोइ नणा ये सजोवो राइका माटीडा रा मोरचा। 
किस विद तो देखू जो मैँ द फिर घिर सगकठी फाज, 

कोइ किस बिद तो भा्यू जी मैं प्व भाटीडां रा मोरचा । 
राजलो कोइ भाटी म्हाने भ्रदविद्र रण रे खेत, 

जातो ता मैं जास्यू जी पिण पुठो स्सि विद पूगस्‍्यू । 
लीज र राईका तू तो म्हारो जदही* नाव 

कोइ राती भूरी करली" थान पडती रिडती लयावसी।॥ 
चुय चुग तो मारयो छे पाबू माटी सादो साथर 

कोइ दू ढ दूढ कर मारयो छ खीच्या को जायो जामतो । 
बावन मरू कर छ वे रात रख म॑ नाच 

कोइ रधिर तो पीव छ बे भ्रावँ/ की चोसट जोगणी। 
पाबू खातरर* झाया छ बे दरया हू बीवाण 

कोइ चाँद डाम खातर पाई झरसा?? पर हू पालखी। 
जसडे तो जीत्या है रे वो कोलम को दरबार, 

कोइ खांड तो जीत्या है र बो खीची जांयल जीत को ! 
खाड जीतर्ियर का बससी धरती ऊपर वास, 

कोइ जस जीतरिएया री तो होसी बश मे भाया देवछी 7 





] प्राग्रे की पक्ति 2 ऊँनी 3 जोन कसो. 4 कट चराने वाला. 5 जभी 
6 ऊँँटनी 7 समूद्‌ 8 भासमान 9 लिए 40 झ्लासमान्र स्वर्ग ॥] पायाण- 
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मारना यूजरी का पवाडा राजस्थानी गरूजर साहित्य की एक भच्छी गीत 
कविता है। यह कदाचित गुजर माधो द्वारा एक मुगलक़ालीत घटना को लेकर रची 
गई है । मानाँ एक पोडश वर्षीया गूजर महिला है, जा प्रत्य त सुदर, निडर, कमठ, 
हुठी तथा वाचाल है। वह धरवालां तथा भ्र य स्वजनो क॑ द्वारा बार वार मना 
करने पर भी दही बेचने को दिल्ली जाती है जहां वह कसी मनचले मुगल शासक 
द्वारा रोकली जाती है । मानाँ की प्रतुचरी द्वीरा इस घटना की ख़बर उसके घर 
पहुचाती है। फ्लत ग्रूजर लोग दिल्ली पर आतश्रमरा करते हैं जिसम वह मुगल 
सरदार हार कर मानाँ को भ्रपती घम बहिन मान लेता है भोर कठिनाई से प्पना 
पीछा छुडा पाता है । इसमे श्ज्भार द्वास्य भोर वीर रस का झच्छा सम वय हुप्ा 
है । 
सिरी मडइछ की मानाँ गूजयी नवर का भिखणकार। 
टाक तोल कर प्राणी प्रीव रती भरयो पभ्नन खाय ॥ 
दो चावढ्ठ को पको पेटियो, तीज मे छिक ज्याय। 
चोधो चावक् खाय गूजरी पेट फाठ भर ज्याय ॥ 
गिरगलडी का नण गूजरी, भ्रूंहा खिची कबाण। 
जोबन जोर चढयो गुजरा, दुदाँ चढचा उफाण॥ 
चोदी बासिंग नाग गुजरी, नाक सुव की चाच। 
मायो भक्कक्षा खाय ग्रुजरी, ज्यू काइ चिलक काथ ॥ 
होठ पप्र का फूल गुजरी दाँत दाड़ू का बीज। 
आतक्न की सी वीज गूजरी सावण की सी तीज ॥ 
मूंगफली सी बणी झागढी, बेलण बेली वाँहा 
मगर वध्या मख़तूल ग्रूजरी, पेट पीपछ को पान ॥ 
वाढछ बाक्क मे मोती प्रोया कर सोढ्ा सिखगार। 
झटकी शलीनी मठकी लीनी दही लियो सिर चक्यार॥। 
साय लीनी हीरू छोकरी मई दिली नै प्यार। 
सामू बरज सुसरों बरज वरज है भरतारता 
बरज देवर जेठ ग्रेजती वरजण सो परवार। 
झाडासरणा पाडोसण वरण गाँव गछी की बार ॥। 
मान कह्मा मस्तान ग्रुजती दिली सहर मत जाय। 
दिली सहर मुगलाँ को थाणू राखेंगा बिलमाय रा 
क्यूं मत वरज सासू सुसरो क्यू बरज परवार। 
जलम लियो मैं घर गूजर के, विणज करू ब्योहार ॥ 
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घाया चारा बिणज गरुजरी, बैठ रहा घर माँय] 
जिद मत कर मस्तान गूजरी, प्राप कुदद कमाय।॥ 
अझमलदार के धक चढ़े, थाने प्रम्मल में गिट ज्याय । 
सुलफवाज के धक चढ़, थान भर सुलफी पी ज्यायं ॥ 
छल मरद क्र पक ज़ढ़, थाने बाप पछे ले ज्याय] 
पूनन तणू फ्टकारों लाग्या, तन मे बक पड ज्याय ॥ 
मतवाक की मोज गूजरों, दिल की वा दरियाव। 
क्यो ने माया नेक ग्रूजरी, लाग्या घणू उमाव॥। 
नीच पहरा घूम घागरो, ऊपर दिखणी चोर। 
हरे पाट को झभाँगो पहरी भइद दिलो ने भीरता 
भायल बाज पायल बाज, विदियाँ को शलिणकार। 
एक गछो में नीसरी 'स वा सस गढया भिणकार।॥। 
रूप देख साऊकार का 'स कोइ, चलियो छोड बजार। 
छोड ताखडी ताला चाल्या, छोड पलो पलदार॥॥ 
बिण॒ज भूलग्या बासियु स काइ बैल गुमाग्पा जाट । 
पनवाड़ीको पान भूलमग्या, तेली की दूदी लाढठ॥ 
स्पाभी झ्ोगड नाथ मरध। भर बामण मरधथा पचास | 
घरवारी थोडा मरघा स रडववाँ को प्रात न पार ॥॥ 
दाबर टाढी बच गया स॒, बुडकाँ को होग्यो नास। 

बामण बिछणज वाणियाँ बिएज्या बिणज्यो सकल बजार ॥॥ 
तैलो बिशणज तमाछी बिखज्या, गई मुगलाँ क वार। 

रूप दख कर गूजरकी को, बोल्यो मुगल पठाण।॥॥ 
खड़ी खड़ी मसंतान गुजरी, भरो राज को डाण। 

घण॑ दिनाँ हू मोको पाया पभाज न यूँगो जाण॥ा 
जेथाँन भव जाबा झू ता खुदा पीर की झाण। 

जद हट बोली गूजरकी वा, सुझ झा मुगल पठाण ॥ 
खारग खोपराँ ठाण लगे पक्‍र दूद दह्याँ पर ढाण। 

छाद्ध राबडी फिर बेचती, क्‍्याँ को मांगे डाण ॥॥ 
छोटी हूँ मोटी हुईस मैं, इ दिल्ली के माँय। 

कदे न छू गो ठाण पमियाँ मव भमरों नाथ की आख ॥7 
के घाँन घडी सिलावदे स कोई, के थाँव घडी सुनार। 

के थान साँच ढालताँ स कोइ भूल करी करतार। 

ना मोय घडी सिलावट स कोई, ना मोय घडी सुनार ॥ 
जलम दियो भेर मायर बाप, झर रूप दियो करतार॥ 


मभेर रूप को के देख्या, तू” वडी नणद ने देख।॥॥ 
ली 
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छीटो नणदल देख रांडका, कुवो खाड कर लय । 
छोटी भाँश न देख मियाँ तू' सीस फोड मर ज्याय ॥ 
भ्रसी बरस की सास देख तू कब्बर में गड ज्याय । 
डाण दूसरा सब जाख देस कोई कह मटको का मोल ॥ 
दमडा देदय, रोकडी स तू' मतना कर मखोल। 
छोटी मटकी का लाख टका, घर वडली का लख च्यार ॥ 
गेछ बगतों खाय बटाऊ घरवारी ले खाय। 
सीतमीत श्ावणियाँ याँसू टको न खरच्यों जाय॥ा 
सूका पाका पक टूकडा ठडो पाणी परीोया 
देख पराया दूद दही तू, मना चलाव जीद वा 
मोल माल सव जाणदेस तू झ्ाव हमारे छर। 
धूम घागरों खोलदेस तू तिलक सूथनी पर।॥॥ 
पड़द दाखल होय गरूजरी बढठी पढो कुरान व। 
बढठी मोज उडावो ग्रूजरी म्हैला के दरम्यान॥ा 
सावक् सावक्र बोल मियाँ तू मतना कावक्क बोल।॥ 
अबकी कावक्क बोलताँस थार मूं पर मारूं घोल 
बानर के उशिहार राडका घादठे तणूं लगुूर। 
न देखयो तो देखलेस तू तेरी काच भ नुर॥ 
गलबल गलबल मत करस तू मना बजाव गाल । 
ऐसी भारूे लात कीस ज्यू हक में ठोकी हाल॥ 
कंवर हमारा देख गूजरी हुरमाँ बीबी देख। 
म्हैह मात्रिया देख हमारा झबलख टट्टू, देख॥ 
के देखू तेरा कवर मिया मर लरड्थाँ तराँ मुवाक्ू। 
के देखू” तेरी हुरम मियाँ मरे नीर भरें पशिहार ॥। 
के देखूृ" तरा म्हैल तुरक मेर भस्‍स्याँ का सा ठाण। 
तेरे सरीसा रामजिनायाँ, छाछ्ध पीर्वे सासाठ॥ा 
की गरूजर की डावडीस, तू की गुजर की नार॥। 
की सखर्सां के कारण स, तू करडा भर जुबाब॥ा 
होरे गुजर की डावडीस मैं चादे को घर नार॥। 
दवर मेरो देवजोस बरछाँ को बाँवणह्ार ॥ 
सुसरो मेरों सूरमास॒ कोइ परण्यो गोकमदार। 
जेठ बड की के बूज, फोजा को ढाबणहार ॥ 
भाई भतीजा घर की परग दुनियाँ में सरनाँव। 
भाठ कोट छप्पन दरवाजा, बो ग्रूजर को याँद ॥ 
इजगर ने भत छेड मिर्या तू मना बुलाव काछ। 
सुवा पहर मे कोट किला, तेरा करदो प्रणियाँ ढाछ | 
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प्रदढा बोल सुण्या मानाँ का, मियू ग्रयो कुजछाय वा 
घक्‍क पर घकका दियास, कोइ म्हैलां दई चढाय 
जिए मरदाँ को कर॒यो गोरबो, वाँ ने उर बुलाग। 
थार मन की काडलेस, कोइ जोरों ले भजमाय।॥। 
जा ए हीरू छाकरीस, ग्रूजर ने बेग बुलाया 
उरल बास हु हंला द, ज्यूं परले में सुण ज्यायाा 
चाली द्वीरू छोकरोंस बा, नहीं करी दमदार॥ 
कोई प्र घरती पर दटिकियो, कोई टिकियो नाथ ॥ 
के सोबे चाँटी दालदीस, थाने क्याकी आव नींद । 
डूब मरण की वेछाँ वाजों, घुडलाँ डारा जोदवा 
छाछ बेचती गूजरीस, वा मिरज लीनी डाट। 
लॉजर लाग्यो जातकस, कोइ कुछ के लाग्यो काठवा 
काबी नीदाँ प्रोदर्यों स, जद कान पड़ी भखणकार। 
मार हबडखो ऊठियोस, बो ज्यांगू विचरभो नार॥ 
श्रेवद्ी सेवद्ली बाँध पागदी भद बाँधघी तरवार। 
नोपत पर डको परदधों स, कोइ गूजर होग्या प्यार) 
भुजा मुजा पर भरूें बठया, चोसठ जोगणी लार। 
गरूजर हूँ ग्रुजर भडधो'स कोई दिल्‍ली वर्ण बजार ॥ 
तिल ग्रेरण ने जाग्या कोनी याक्ी देवी तिराय। 
मैलों चढ़ चढ़ मिरजो देख, श्राई बुरी बलाम॥ 
मैं जाण्यो कोइ हाली बाढदी, थो जबरों उमराबव 
ईं गुजर की ग्रूजरीस, काइ दोरी राखी जाय॥आा 
मड़ी वठी बीबी वोली, म्हे कर देस्याँ याव। 
बीच बढठाद्यों गुजरीस काइ लडल्या दो शूूों जवानता 
द्वारणियें की भाण भाशजी, जीतरणियें की मार।॥ 
ता दे कर मिरणों हेंतियों भलों चुकायो याव।। 
छात्व राबडो पीवणियूं बो के घाले रण घावव 

म्हें जोमौँ छां सकरमसीदा बंद बॉँवाँ तरवार॥॥ 
मारकूठ गूजर ने कार्ड, लेवाँ गरुजरोी राख॥। 

प्रतो भात्ता मिरण मारधो लियो खुदा को नाँव॥। 
दुजा माला मारताँस, भमरूजी दियो उकाया 

सकर मलीदो बहू गयोस भब छाछ राबडी चाख॥॥ 
मिडो लीन्यूंँ खोस पियें को, दई दून के माँप ३ 

तक पजामू फाटग्योस कोइ टोपी उडती जाय॥। 
तक्क. मियूजी ऊपर गुजर लोद-पकटा खाय) 

घास फूस मु मं ले लीयू, मैं तेरी काढठी गाय ॥। 
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छोटी नणदल देख राडका, कुदो खाड कर लय । 
छोटी भाँण ने देख मियाँ तू" सीस फोड मर ज्याय ॥ 
झसी बरस की सास देख तू कब्वर में गड़ ज्याय । 
डारसा दूणा सब जाश देस कोई कह मढकी का मोल ॥ 
दमडा देद्य रोकडीस तू मतना कर मखोल। 
छोटी मठकी का लाख टका, भर बडली का लख च्यार ॥ 
ग्रे बगता खाय बटाऊ घरवारी ले खाय । 
सीतमीत खाँवशियाँ थाँयूर, टकों न खरच्यो जाय ॥ 
सुका पाका पत्क टूकडा ठडो पाणी परीम। 
देख पराया दूददही तू मना चलावे जीव ॥ 
मोल माल सब जारदेस तू झव हमार रूर। 
घूप घागरो खोलदेस तू तिलक सूधनी पर।॥ 
पड़द॒ दाखल होय गूजरी बठी पढ़ो कुराना 
बढठी मोज उडावदो ग्रूजरी म्हैला के दरम्यान ॥ 
सावह् सावक्त बोल मिर्या तूँ मतना कावकछ बोल। 
प्रवक्के कावक्त बोलताँस थार मूँ पर मार धोल॥। 
बानर के उशिहार राडका घाट तणू खगूर। 
न देल्यो तो देखलेस तू तरो काच मे नूर॥ 
मलबल गलवल मत करस तू मना बजाव गाल। 
ऐसी मारों लात कीस ज्यू हक में ठांकी हाल॥ा 
कदर हमारा देख गुजरी हुरमाँ बीबी देख। 
म्हैल माक्रिया. देख हमारा झअवलख ट्ट्टू देख ॥ 
के देखू' तेरा कवर मिया मेर लरड्थाँ तखाँ गुवात्व । 
के देख” तेरी हुरम मियाँ मेर नीर भरें पशिह्वार ॥ 
के देख" तेरा म्हैज तुरक, मर मैंस्याँ कांसा ठाण। 
तेर सरीसा रामजिनायाँ छातथ पौर्वे सो साठ ॥ 
की गुजर की डावडीस, तू की ग्रूुजर की नार। 
की सखर्साँ क॒ कारण स तू करडढा भर जुब्ाब॥ 
द्वीर गूजर की डादडी'स मैं चाद की घर तार। 
दवर मेरा देवजोस, बरछाँ को बाँवणहार॥ 
सुसरो मेरो सूरमास, कोइ परण्यो ग्रोहमदार। 
जेठ बड की के बूज फाजा को ढावणद्वार ॥ 
भाई भतीजा घर की परग दुनियाँ मे॑ सरनांव । 
भाठ कोद छप्पन दरवाजा वो ग्रुजर को गाँव ॥ 
इजमर ने मत छेड मियाँ तू मना बुलाब काछ। 
सुवा पहर मर कोट किला, तेरा करदी परणियाँ ढाक्क ॥ 
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भवडा बोल सुण्या मारनाँ का, मिय्रूं गयो #ुजछाय । 
धवक पर धक्का दियास कोइ स्हेलाँ दई चढाय ॥ 
जिशा मरदाँ को करयो गीरबो, वा ने उर बुलाय। 
थार मन की काडलेस, कोइ जोरों ले झजमांय ।॥ 
जा ए होहू छोकरीस, ग्रूजर न बेग बुलाय। 
उरल वास हू हलो दे, ज्यों परले मे धुरा ज्याय।। 
चाली होरू छोकरोस बा, नहीं करी दमदार। 
कोई प्र घरती पर टिकियो, कोई टिकियो नाथ 
के सोबे चाँदाँ दालदीस, थाने दयाकी आव नींद ! 
डूब मरण की बेछठाँ वाजी घुडलाँ ढारो जीदवा 
छाध वेचती ग्रूजरीस, वा मिरज लीनी डाट। 
सॉजण लाग्यो जातकेंस, कोइ कुछ को लाग्यो काट ॥ 
काचो नीदाँ प्रोदर्या स, जद कान पड़ी भझाकार। 
मार हवडखों ऊठियोस बो ज्याणू बिचरधों नार॥ 
प्रेवद्वीन्‍्सेवद्ली बाँध पागडी झट वॉँघी तसवार ! 
नोपत पर डक्ो प्रद्योस कोइ यूजर होग्या त्यार ॥ 
मुजा मुजा पर भरूँ बेठथा चोसठ जोगणी लार। 
ग्रुजर हैं भूजर भ्रड्घास काइ दिल्‍ली तथें बजार॥ 
तिल गेरणा ने जाग्याँ कोनी थाछी देवी तिराय। 
महैसाँ चंद चढ मिरजों देखे झ्राई बुरी बलाय॥ 
मैं भाषण्यो कोई हाली बाक्दी यो जबरों उमराव। 
ह गूजर की ग्रूजीस कोई दोरी राखों जाय॥ 
मड़ी वढठी बीबी बोली म्हे कर देस्याँ याव। 

बीच बठायो गुजरीम, कोइ लडल्यों दो यू जवान 
द्वारशियें की भाण भाणजी जीतणियें की मार। 

ताली दे कर मिरणों हँसियो भत्रों चुकायो याव॥। 
छाद्द राबड़ी पीवणियों बो, के घाले रण पाव। 

मे जीमाँ छा सकर मलीदा बंद बाँवाँ ततरवार ॥ 
मार कूट ग्रूजर ने कार्डा लेवाँ ग्रूजरी राख। 

पत्रों मालो मिरज मारधों लियो खुदा को नौ ॥ 
दुजा भालो मारतास, मरूजी दियो उकाय। 

सकर मलीदो बहू ग्रयोस भव छात्र रावढों चाख॥॥ 
किले सौयूं खोस मियें को दई इन के माँथ। 

तक परजामू. फाटस्योस कोइ टोपी उडतो जाय ।॥ 
सतत. मिय्नौजी ऊपर प्रूजर, भाट पका खाय। 

घास फूस मू में ले लोग >मैं>तेरी काव्य गाय ॥। 
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छोदी नशदल देख रांडका, कुदो खाड कर तय । 
छाटी भाँणा न देख मियाँ, तू सीस फोड़ मर ज्याय॥ 
प्रसी बरस की सास देख तू बब्बर में गड़ ज्याय। 
डाण डूसा सब जाए देस काई कह मटको का माल ॥ 
दमड़ा देश रोकडो स तू मतना कर मखोल। 
छोटी मठकी का लाख टकां, प्रर वडली का सख च्यार 
गेल बगठो खाय वटाऊ परवारी ले खाय। 
सींतमीत खाँवियाँ थाँतूँ, टको ते खरच्यों जाय।॥। 
सूका पाका पक्के टूकड़ा, ठडा पाणी प्रीय। 
देख पराया दूददही तूँ मना चलावे जीव ॥ 
मोल माल सब जाएदेस तू गाव हमारे छर। 
घूम धागरो खोलदेस, तू तिलक सूथनी पर ॥ 
पडद॒ दाखल होय गूजरी बढी पढ़ो कुरान। 
बढठी मोज उडावों गूजरी म्हैलाँ के दरम्यान ॥ 
सावक् सावत्ू बोल मिर्याँ तू" मतना कावछ बोल 
प्बके कावछ बोलतौस थार मू पर मारो घोल।। 
बानर के उशणिहार राडका धाट तणु लगूर। 
न देस्पो तो देखलेस तू तरो काच मे॑ नूर॥ 
गलबल-गलवल मत कर'स तू मना बजाब गाल । 
ऐसी मार लात कीस, ज़्यू. हृल्) में ठोकी हाल ॥ 
कंबर हमारा देख गूजरी, हुरमाँ थोबी देख। 
म्हैल माविया देख हमारा, भवलख ट्ट्टू देख॥। 
के देखू तेरा कवर मियाँ भर लरब्धाँ तराँ ग्रुवाक्त । 
के देखू' तेरी हुरस मियाँ मेर नीर भरें पणिहार ॥ 
के देखू” तय म्हैल तुरक मेर भस्याँ कासा ठाण। 
तेर  सरीसा रामजिना याँ, छाछ पीदें सो साठ ॥ 
की ग्रुजद को डांवडीस, तू की ग्रूजर की नार। 
की सखस्ता क कारणस तू करढा मर जुआाब॥ 
हीरे गुजर की डावडो स, मैं चाद को घर नार। 
देवर मेरो देवजीस, बरछाँ को बाँवशहार॥ 
सुसरो मेरों सूरमांस कोइ परण्यो ग्रोछमदार। 
जेठ बड को क॑ बूज फोजाँ को ढाबणहार।॥॥ 
भाई भतीजा धर की परय दुनियाँ म॑ सरनाँव । 
झभाठ कोद छप्पन दरवाजा बो गूजर को गाँव 
इजमर ने मत छेड मियाँ तू मना बुलाव वाछव। 
सुवा पहर म॑ कोट किला, तेरा करदी प्रणियाँ ढाछ ॥ 
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प्वडा बोल सुण्या मारनाँ का, मियरों गयो भू जछाय । 
घवक पर धवका दिया'स्, कोइ म्हैलाँ दई चढाय ॥ 
जिण मरदाँ को क्यो गीरवो, वाँ ने उर बुलाय। 
धार मन को काडलेस, कोइ जोरों ले स्‍भजमाय॥ 
जा ए हीरू छोकरी'स, गूजर ने वेग बुलाय। 
उरल वास हू हेलो दे, ज्यू' परले में सुण ज्याय!। 
चाली हीरू छोकरीस वा, नहीं करी दमदार। 
कोई पर घरती पर टिक्रियो, कोई टिकियों नाय।। 
के सोबे चाल दालदी'स, थाने क्याकी भ्राव नींद । 
डूब मरण की वेत्याँ बाजी, घुडलाँ डारो जौद॥ 
छाछ वेचती ग्रूजीस, वा मिरज लीनी डाट। 
लाँजण लाग्यो जातकेंस, कोइ कुछ क लाग्यो काट ॥ 
कायी नीदाँ प्रोदस्यो स जद कान पढ़ी भणकार। 
मार हृवडखो ऊठियोस बो ज्याणू विचरधी नार।। 
प्रेवद्वी-सवक्ली बाँध परागडी झट वाँधी तरवार। 
नोपत पर डको पड़ोस, कोइ ग्रूजर होग्या प्यार ॥ 
मुजा भुजा पर मऊ बठधा, चोसठ जोगणी लार। 
गूजर हूँ ग्रूजर झड्भोस, कोई दिल्ली तण बजार॥ 
तिल गेरश ने जाग्याँ कोनी याव्ठी देवी तिराय। 
म्हैलां चढ़ चढ़ मिरजों देखें ग्राई बुरी बलायम॥ 
मैं जाण्यो कोई हाली बाछ॒दी यो जबरो उमराब। 
इ गूजर की ग्रूजरीस कोइ दोरी राखी जाय॥ 
भड़ी वठी बीबी बोली म्हे कर देस्याँ पयाव। 
बीच बठाद्यों गूजरी स, कोइ लडल्यों दोयू जवान वा 
हारशियें को भाण भाणजी जोतणियें को नारा 
ताली दे कर मिरजों हँसियो भलों चुकायो याव॥॥ 
छाल राबड़ी पीवरियू बो, के घाले रण धाव। 

मे जीमाँ छा सकर मलीदा, वद बाँवाँ तरवार॥ 
मारवृट ग्रूजदड न कार्डा लेवाँ गूजरो राख। 

पल्लो मालो मिरज मारधो लियो खुदा को नाँव॥ 
डूजो भालो मारतास मेरूजी दियो उकाया 

सकर मलीदो बह ग्योस भव छात्र रावडी चाख।ा 
भिडो लीन्‍्यू” खोस मिर्ये को, दई दून के माँध। 

तक्के पजामूं फाटस्योस कोइ दढोड़ी उडतों जाय॥। 

तक्ष.. मियूंजी ऊपर ग्रूजर उाटनपक्केट खाया 

नम पोल पता 7» पट ५ ही चेरी डालो गाय] 


200 राजस्थानी लोक गाथा कोश 


जिया मोत मत मरा गूजरी, करू घरम की भाण। 
गुजरक ते पागडीस, कोइ थाने लेयू बेस ॥ 
जायो जामतो ग्रुर मात यारा, मानाँ मेट कल्ेश । 
जीती मानाँ ग्रुजरीस वो हारधो मिरजों खाना 
दिल्ली तण बजार मेंस, बह ढोल बजाती जाय। 
दाताराँ में परुमटीस या भूजाराँ मे नाँव॥ 
सोछा बरस में साठा गूजरी करगी अम्मर नाँव। 


नोढ--श्री मणपति स्वामी के सग्रह से बिरला कालिज के सौज-य से प्राप्त 


